अथ 
एकादशोऽध्यायः 
(११ ) हि 
% ५ C ! 
आजुन की विश्वरूप दर्शन की प्रार्थना (१) 
[१] 
मजु'न उवाच 
मदचुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ितम्‌ । 
यक्तयोक्त॑ यचस्तन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 
मवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ञ माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥& 
( श्री भग० गी० ११ भ० १, २ श्लोक ) 
छप्पय 
सुनि विभूति अरु युह्यज्ञान अरजुन अति विस्मित | 
बोले यदूगद गिरा पकरि हरि चरन मुदित चित ॥ 
बड़ी अनुमह करी ज्ञान अतिगुहद्य हुनायो। 
कहें जाइ अध्यात्म मुनिनि,के मन जो भायो॥ 


गोपनीय अति ज्ञान को, प्रभो । दयो उपदेश अति । 
भयो नाश अज्ञान मम, लगी चरन तब सहज मति ॥ 





कै भजु न ने कहा--हे भगवन्‌ ! झापने जो परम गोपनीय अध्यात्म 
विषयक वचन मेरे ऊपर भनुग्रह करके कहे, उनसे मेरा मोह नष्ट 


हो गया ॥१।। ति 
क्योकि हे कमल नयन ! मैंने ग्रापसे प्राणियो की उत्पत्ति विनाश 


के सम्बन्ध मे विस्तार से सुना तथा प्राउके श्रविनाशी प्रभाव के सम्बन्ध 
में भी सुना ॥२॥ 
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इस बात को हम प्रसंगानुसार बार-त्रार याद दिलाते रहे 
हैं प्रोर आगे भी समय-प्रमय पर दिलाते रहेंगे कि इस लोक में 
दो निष्ठायें हैं। कर्मयोगियों अर्थात्‌ वर्णाश्वमियों को कर्ममार्ग- 
ध्रपने-प्रपने वर्णं आश्रम के अनुसार कर्म करते हुए मुक्ति प्राप्त 
करना । इस कर्ममार्ग में भो दो भेद हैं मतभेद कर्म में नहों है । 
मुक्ति के स्वरू में है, वेदवाद में रस-वैदिक कर्मों को ही याव- 
ज्जोवन करते रहने का प्राग्रह करने वाले मीमांपक लोग स्वर्ग 
प्राप्ति को हो मुक्ति मानते हैं। यावज्जीवन यज्ञ यागादि शुभ 
कर्म करते रहो, अक्षय स्वर्ग सुख भोगते रह! फिर ग्राओगे भी 
तो परम पवित्र' श्रोमानों के घर में या योगियों के कुल में 
झाझोगे, वहाँ पुनः शुभ कर्म करके स्वर्ग लाभ करोगे। ये लोग 
वनिप्रस्थ संन्यास को आवश्यकता नही समझते 1 किन्तु कर्मेमार्गी 
वर्णाश्रमो कर्म करते-करते संन्यास तक पहुँचकर ब्रह्मतोक से भी 
परे-अ्रष्टावरणों को भेदकर मुक्ति का स्वरूप मानते हैं, उप्तमें 
पुनरागमन नहीं होता ) एक तो यह कर्ममार्ग दूसरा ज्ञानमार्ग 
उसमें वर्ण प्राश्य का विरोध नहीं! साथ हो वह आवश्यक भी 
नहों । इसमें संन्यास अर्थात्‌ त्याग ही मुख्य है। जिस समय भी 
वैराग्य हो जाय, उस सेमंय तुम चाहे डिम वर्ण के हो 'जिस 
आश्रम के हो, वहीं से छोडकर चले जाओ निष्काम-फम रहित 
बन जाओ । कर्मनिष्ठा श्रौर ज्ञान निष्ठा ये दोनों सनातन मार्ग 
हैं, परम प्राचीन हैं । समस्त गीता यें भगवोद ने इन दोनों मागों' 
मे विलक्षण, दोनों का समन्वयात्मक एक तीसरा मध्यम माग 
बताया है, उसे निष्डाम कर्ममार्ग याँ भक्तिमोर्ग कहते हैं । कमं'- 
मार्ग और ज्ञानमार्ग का कहीं “विरोध नहीं 1 श्रपने-अपने स्थान , 
पर दोनों ठीक हैं।उन उनके अधिकारी उन-उन निष्ठाम्री के 
छोरा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अपने अन्तिमे घ्येय तक पहुँच 
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सकते हैं। किन्तु सवं साधारणा के लिये भगवान्‌ निष्काम कमं- 
योग को सर्वोपयोगी सवंसाधारण के अनुकुल मानकर बार-बार 
इसी पर बल देते हैं। 

गीता का प्रथम अध्याय तो सँन्यावलोकन अध्याय है। 
अञ्जुन को मोह हो जाने से इमे मोह योग भी कह सकते हैं। 
अर्थात्‌ जिसे ससार से विपाद न होगा अपने को मोहग्रस्त न 
समभझेंगा वह भक्तिमार्ग का श्रधिकारी ही नही ! 

दूसरा अध्याय है. गुरुवरण योग। ससार से जव विराग 
हो जाय तो मीह-ममता दूर करने को किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु की शरण में जाकर कहना चाहिये (दिध्यस्तेऽहं शाधि मां 
त्वा प्रपन्नम्‌) जंसा कि अर्जुन ने किया था । श्रीकृष्ण के शरणा- 
पन्न हुआ था। 

अब तीसरा अध्याय है, उपदेश ग्रहण योग गुरु के सम्मुख 
जाकर उनसे विनम्रता से प्रश्‍न करें उनके उपदेशों को ग्रहण 
करे । 

फिर चौथा अध्णय है, गुरु परब्रह्मयोग । गुर में और परब्रह्म 
में भेद न माने । दयालु गुरु अपने आप कृपा करके अपनी 
भगवत्ता प्रकट कर देते हैं। उन पर विश्वास करे | यहाँ प्राकर 
शिष्य का पुरुपार्थ समाप्त हो जाता है। भव सब गुरु रूप भगवान्‌ 
के ही ऊपर सप्र कुछ निर्भर है । जब गुरुदेव ने स्वयं अपने छी मुख 
से कह दिया (भ्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूत्तानामीइवरोऽपि सन्‌ ) 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाभ्यात्ममायया) ' मैं अज अविनाशी 
होकर भो जीवीं पर कृपा करके योगमाया द्वारा शरीर धारण 
करता हुँ" जब उन्होंने हमें वरण कर लिया, हम शरणापन्न 
हो गये, तत्र हम सब कर्तव्यों से छूट गये। अव भगवान्‌ जो 
करावं वह हम करेंगे । 
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भव पाँसयें में अर्जुन मे यह जिज्ञासा कौ कि ये जो दो 
कमंमार्ग और ज्ञानमाग हैं इनमें से मैं किस माग को ग्रहण करूँ । 
पहिले तो पजुन युद्ध छोडकर-सव' स्व त्याग कर-मिक्षावृत्ति 
पर निर्वाह फरफे अपने आप संन्यास मार्ग को अच्छा मानकर 
उत्ती का प्रनुसरण करने को उद्यत हो गया था ( श्रेयो भोक्त/ 
मैक्ष्यमपीह लोके ) भगवान्‌ ने कहा--नही, तुम संन्यास निष्ठा 
के अधिकारी नहो हो। तुम्हारे लिये कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । 
(तयोस्तु कम संन्यामासात्‌ कर्म योगो विशिष्यते ) । 
तब-भजु न ने कहा-क म॑ योग अर्थात्‌ वर्साश्रम में तो ज्ञान 
के बिना मुक्ति नहीं । ज्ञान बिना संन्यास के होता नहीं । संन्यास 
का अधिकारी वर्णाश्रम धर्मानुसार केवल ब्राह्माण ही है। मैं 
ब्राह्माण नहीं क्षत्रिय हैं मेरी मुक्ति हो नहीं सकती। स्वजनों 
के वध से पाप लगेगा मैं नरक में जाऊंगा। तक कर्मयोग, 
को प्याप मेरे लिये श्रेष्ठ क्यों वता रहे हैं ? वस पञ्चम अध्याय 
से हो भगवान्‌ ने ज्ञान कर्म के मध्यम माग निष्काम, कर्म योग 
जो एक तीसरा विलक्षण मार्ग है उसे उपदेश दिया। भगवानु 
ने कहा--तुम निष्काम भाव से कर्म करो। जो करो उसे ब्रह्म 
के अर्पण करते आाभ्रो। धासक्ति को छोड़कर फल की इच्छा 
न रखते हुए ब्रह्म के लिये-प्रभु की प्राप्ति के लिये-कर्मा करो । 
ऐसा करने से तुम जहाँ हो वही मुक्त हा जाओगे। पाप पुण्य 
तुम्हें स्पर्श भी न करेगा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्भत्यकत्वा 
करोति यः । लिप्यते न स पापेन पञ्चपत्रमिवाम्भसा) | ' ` 
; अजुन ने पुनः शांका की चाहें वर्शाश्रम मार्ग था कम- 
मार्ग हो, अथवा .ज्ञान मागे । संन्यास'की आवश्यकता तो दोनों 
में ही है। वर्णाश्रम धम में 'गादि वशं में ही सही संत्या 


सेना ही पड़ता है, ज्ञानमार्ग में तो संन्यास ह मुख्य हे मे 
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निष्काम भाव से वर्णाश्रम विहित कर्म तो करता -रहेंगा, किन्तु 
फिर सन्यास का बया होगा ? 9 

तव छुटे अध्याय में भगवान्‌ ने संन्यास का यथार्थ रहस्य 
बताया कि कपड़े रंगने वाला अग्नि को न छूने वाला कर्म 
रहित वन जाने वाला हो सन्यासी नही है। यथार्थ संग्यासी 
तो वही है जो कर्मो के फल के आश्रित न रहकर कतव्य कर्मो 
को करता जाय। जो निष्काम कमयोग का अर्थात्‌ भक्ति मार्ग 
का अनुमरण करता है वही भक्त संन्यासी है। वही चाहें किंसी 
भी वणा का किसी भी आश्रम का हो, कँसा भी उसका वेप हो । 
यह कहकर भगवान्‌ ने मन को रोकने के निष्काभ होने के साधन 
चताये प्रतः छटा अध्याय है साघन योग 1 

सातवें में भगवान्‌ ने अपने आप समग्र भक्ति योग का वरान 
किया । अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञान सहित समग्र भाव से मुझ अध्यात्म 
रूप ब्रह्म की शरण में कंसे जा सकते हो । 

आठवें में प्रजुन ने अध्यात्म का प्रश्‍न किया तब भगवान्‌ 
ने परम अक्षर अध्यात्म तत्व का इसमें वरान किया। तव फिर 
नोवे रध्याम मे गुह्य अध्यात्म अर्थात्‌ राजविद्या राजगुह्य 
योग कहा । 

इतना कहकर दशवे प्रध्याय में भगवानु ने कहा--“बुद्धि, 
ज्ञान, भ्मुढ्ता, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुःख, सुख, भय, और 
उत्पत्ति प्रलय में हो हैँ ।” जब अर्जुन ने भगवत्‌ विभूतियों की 
जिज्ञासा की तब भगवान ने कहा-(सर्गाणामादिरन्तशच मध्यं 
चृवाहुमजुन ) अजुन मैं हो समस्त सृष्टि का भादि मध्य मौर 
घन्त हैँ मर विद्याप्रों में मध्यात्म विद्या हूं । अन्त में इस सवका 
माहात्म्य बताकर कह दिया “मैं .इस सम्पूणं जगत्‌ में अपने एक 
भश से अवस्थित हूँ ।” अर्या ये संब* मेरा ही विराट, स्वरूप 
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ङे । तेब भर्जुन को भगवान्‌ के विराट, स्वल्प को देखने की 
इंच्छा हुई। छटे अध्याय तक तो कर्म मार्ग भोर ज्ञान मार्ग का ही 
निर्णय हुआ सातवें में अपना समग्र ज्ञान विज्ञान सहित भक्ति 
योग बताया । ७ 
' शब अजुन को दृढ़ विश्वास हो गया । भगवान्‌ हो विश्व के 
एकमात्र कर्ता धर्ता हर्ता विधाता तथा नियामक है। माठ. नौ 
और दस इन तीन श्रध्याओं में (१) श्रध्यात्म (२) राजविद्या 
राजगुह्य योग (३) जीवों की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय का कारण 
तथा (४) अपना भक्षय माहात्म्य श्रर्थात्‌ दिव्य विभूतियों का 
चणन किया । फिर भजुन ने विराटूरूप दर्शन की जिज्ञासा 
करते हुए प्रार्थना की । 
` सूतजी कहते हैं-- 'मुनियो ! जब भगवान्‌ ने अपने एक 
अंश से हो सम्पूर्णं संसार में प्रविष्ट बताया प्रर्थात्‌ विराट - 
रूप में केवल अपने ही आप को कहा तब अजुन ने कहा 
“भगवन्‌ ! आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की मैं ्रापका अत्यन्त ही 
आमारो, हूँ ।" ही 
भगवान्‌ ने कहा--“मेने कौन सी कृपा की ? झामार प्रदशन 
करने योग्य तौ कोई डात नहीं।" . , 
अर्जुन ने कहा--'है क्यों नहीं प्रभो ! झापने मुझे .भ्रध्यात्म 
योग का रहस्य समझाया 1 जो भ्रेत्यंत ही गुह्य योग है, गुल्यराज 
योग है! झाप के इन वचनां से मेरा मोह दूर हो. गया । -जिस 
मोह के वशी भूत होकर मैं युद्ध से हट रहा था 7! 
गुह्य श्रध्यातम योग के-साथ ही ग्रापने अपना अब्यय-भ्रक्षय- 
माहातम्य मी बता दिया 1,भ्रापने. मुझे यह दृढ़ निश्चय करा दिया 
कि विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के एक मात्र कारण झाप 
हो हैं । थे सब बातें मेने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनी परन्तु-- 
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भगवान्‌ ने कहा--“परन्तु क्या? तुम अपना भ्रान्तरिक अमि- 
प्राय कहो । परन्तु कहने का तुम्हारा तात्पर्यं क्या है? तुम धीर 
बया जानना चाहते हो । जब्र तुम्हारा मोह दूर,हो गया, तो फिर 
मेरे वचनो को मानों युद्ध में प्रदत्त हो जाभो। निष्काम कर्म में 
दो ही क्रियायें की जाती है। मेरा सतत स्मरण ग्रौर निष्काम 
माव से कतव्य का पालन । इन दोनों को करने लगो 1” 
श्रजु न ने कहा-- "मुझे तो आपके वचनो पर पूरा विश्वास हो' 
गया 1 मुझे यह भी दृढ़ निश्चय हो गया, कि आप ही विश्व की 
उत्पत्ति, स्थिति प्रलय के एक मात्र कारण हैं। श्राप की आ्राज्ञा 
पालन में ही मेरा कल्याण निहित है 1.फिर भी मेरा एक बुतूहलः 
है। मेरी एक जिज्ञासा है ।” 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! इसके श्रागे जसे श्रजु न भगवान्‌ 
से अपने विध्यवरूप दर्शन की प्रार्थना करेंगे । उसका वणन मे भागे 
गा । 54 ; । 


छप्पय 

अजुन बोले फेरि बिनययुत विहल वानी। 

कमलनयन 1 मुख कमल कही महिमा सो जानी ॥ 

जते होवे प्रलय सरबाह भूतनि की' भव में। 

हों जेते उत्पत्र सकल जा जीव जगत में ॥ 
उतपति थिति अरु प्रलय को, मरम कल्यो तुमने प्रमी ४ 
अविनाशी महिमा सुनी, और कू पूछू विभो॥ ' 


|| 
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एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 

द्ष्डुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ 

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दष्टुमिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमध्ययम्‌ ॥®' 
(श्रीमा० भी० ११ अ० ३, ४ श्लीक)} 
छ्प्पय 


महिमा निअ जो कही सत्य मैंने सब मांनी। 

हुँ पुरुषोचम आए सपा नहिं ठुमरी बानी ॥ 

हे परमेश्‍वर / आए सकल तदूगुन .की खानी । 

है अपार ऐश्वर्य रहें जग माहिँ अगानी॥ ४ 
तेजयुक्त बलकीर्ययुत, प्रभु ऐश्वर्य अनूप है। 
लखन चहूँ प्रत्यक्ष हों, जो विराट -तव रूप है॥ 





क दे परमेश्‍वर ! प्रापने भ्रपने आपको जेसा बताया है, रपे 
यथाय में बसे हो हैं, है पुरुषोत्तम ! श्रब में, भ्रापके .ऐश्वयंयुक्त रूप को 
देखना. चाहता हूँ ॥३॥ RN PE म उ 

हे श्रभो ! यदि माप ऐसा मानते हो कि यह इसके देखते का भ्रधि- 
कारो है, तो हे योगेश्वर :| अप: प्रपने अविनाशो स्व&प को मुझे 
दिखाईये,॥1812 ३, ... ¦. एप: अ सै 
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शाश्च वचनों में तथा गुरु वाक्यों में श्रद्धा रखना यह भक्ति 
का प्रथम लक्षण है । समर्थं मद्गृह में श्रद्धा हो जाय, तो फिर सब 
कुछ हो जाता हैं । कुछ लोग भपने आप तो कुछ साधन भजन 
करना नही चाहते । अपने को सुपात्र बनाने का प्रमत्न तो करते 
नहीं । चाहते यह है, कि बिना ही भूख के, विना कुछ प्रय किये, 
हमें जती बनायो सुंदर रसोई मिल जाय, फिर बिना भुल के- 
जीणे में-खाने से भले ही पेट बियड जाय, किन्तु बना बनाया 
खाने क लिये स्त्रादिष्ट भोजने मिल जाय | ऐसे भालसी लोग 
कुछ उन्नति नहीं कर सकते। सद्गुरु भ्रधिकारी देखकर ही- 
उसकी योग्यतानुसार साधन बताते हैं धोर उसबी योग्यता देखकर 
ही उनके सम्मुख पना ऐश्वर्य प्रकट करते है। 

एक नधिकारी साधक किसी गुरु के पास गया। जाते ही 
गुरु ते उसे कुछ ताम जाप का साधन बताया। उसने कहा-- 
“साघत झादि तो में पीछे करूंगा, पहिले भाप कोई चमत्कार 
पिखाइये ।” 

जो गुरु को बाजीगर मानकर पहिले ही चमत्कार देखना 
चाहते हैं । वे अनन हैं ऐये भूले मटके बन्छु परमाथ पथ को भोर 
अग्रसर नहीं हो सकते । 

मह पुरुष श्वद्धामय है । श्रपनी श्रद्धा हो विश्वास के कारण 
सूतिमतो बनकर हमारी इच्छानुसार रूप दिखाती है । प्रधिकारी 
को ही रहस्य की गुप्त बातें बतायो जाती हैं।जो मघिगारी 
है नहीं घौर गुप से गुप्त रहस्यमय रूप देखने की इच्छा करता 
है, यह उसक्री घनघिकार चेष्टा है । सद्गुरु उसके सम्मुख भ्रपना 
रूप प्रकट कर भी दें तो उसे उस पर विश्वास हो न होगा । 

कौरव समा में जय भगवान्‌ दूत वन कर गये थे, तव 
अनधिकारी दुर्योधन के सम्मुख मी उन्होंने प्रपना विराटरूप 
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दिखाया था । भगवान्‌ आनते थे, यह भथद्धालु है, इस पर मेरे 
विराट्रूप का कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा । वहाँ जो उन्होंने पना 
विराट्रूप दिखाया था, वह महाराज धृतराष्ट्र भोष्म पितोमह, 
द्रोणाचार्ये, कृपाचाये विदुरजी, बाह्लीक, गुरुपुत्र श्रश्वत्यामा, 
विणं तथा युयुत्सु श्रादि धामिक व्यक्तियों के ऊपर अनुग्रह 
करते के निमित्त तथा ससार को यह दर्शाने के निमित्त कि मेने 
मेल मिलाप कराने में श्रपनी भोर से शाम, दान, दण्ड, भेद 
श्रादि सभी उपाय कर लिये। फिर भी यह नीच दुर्योधन युद्ध के 
ही लिये भ्रडा हुप्रा है। उस सभा में विराट्रूप दिखाकर महाराज 
-घृतरादू पर भगवान्‌ ने भपनी परम कृपा प्रदर्शित की धृतराष्ट्र 
तो ग्रन्धे थे, वे देखने में ग्रसमर्थ थे, धतः भगवान्‌ ने उतहें दो दिव्य 
नेन्न प्रदान किये और भगवानु के विराट्रूप के दर्शन करके 
अपने को कृताथ समझा । 


श्रनयिकारी दुर्योधन तो भ्रहंकारी था, वह प्रपते को ही सवं- 
श्रेष्ठ समझता था, ऐसे अनधिकारी पर उस भगवान्‌ के विराद- 
रूप का भी कोई प्रभाव नहीं पडा । उसने शकुनि पुत्र उलूक के 
-हाथों मगवाच्‌ के पास संदेश भेजा था, कि कृष्ण ! तुमने हमारी 
सभा में जो झपना मायावी विकट रूप बना लिया था, उतै पुनः 
उसी रूप में प्रकट करके भजन के सहित मुझ पर झाक्रमण 
करो | इन्द्रजाल, माया तथा भयानक कृत्या ये युद्ध में प्रछ शाखों 
से सुगज्जित शूरवीरों के क्रोध भौर मी बढा देनी हैं । योद्धा उन्हें 
देखकर विहुनाद करते हैं। इन मायाग्रों को तुमही जानते हो, 
सो बात नहीं । हम भो माया से भाकाश में उड़ समते हैं, अन्त 
रिक्ष में जाने की सामर्थ्यं रखते हैं | हम रसातल फोडकर नीचे 
के लोकों में जा सकते हैं। इन्द्रलोक तक में प्रवेश कर सकते हैं। 
इतना ही नहीं हेम प्रपनी देह में धसंख्यों रूपं प्रकट कर सकते 
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हैं, किन्तु इन मायावी प्रदर्शनों सेन तो अपने श्रमीष्ट की ही' 
सिद्धि हो सकती है न शत्र्‌, ही भयभीत हो सकता है।” 

दुर्वोधन ने भगवानु के इस दिव्य विराट्रूप को इन्द्रजाल 
तथा माया का रूप ही माना क्योकि वह भ्नधिकारी था, केवल 
घृतराष्ट्र ही सच्चे भधिकारी थे, धतः अन्धे होने पर भी उन्हें 
भगवान्‌ के विराट्रूप के प्रत्यक्ष दशन हो सके । ब्रंजु न ने भग- 
वानू से यही प्रार्थना को, कि यदि झाप मुझे विशद्‌रूप दिखाने 
का भ्रधिकारी समभते हो, तब तो मुझे वह अपना विराट्रूप 
दिखा दीजिये। यदि मै उसे देखने का झनधिकारी हों तो धाप 
मुझे उस रूप को न दिखाइये । 

सूतजी कहते हें-भुनियो ! भगवान से भपना दिव्य विराट 
रूप दिखाने के लिये प्रार्थना करते हुए श्रजुन बह रहे हैं--है 
परमेश्वर ! आपने जो झपने को समस्त जीवों की उत्पत्ति, स्थिति 
झौर प्रलय का एकमात्र कारण बताया । धौर झापने जो भ्रपना 
इतना महान्‌ माहात्म्य वर्णन क्या वास्तव में वह सब वेसा है। 
झ्रापके बचनो पर मुभे पूर्ण विश्वास है। उसमें भविश्वास की 
गन्ध तक नहीं । तो भी मेरी एक बडो उत्कट प्रभिलापा है? 

भगवान्‌ नै पूछा--“वह कौन-सी भ्रभिलापा प्रवशेष रह गयो?” 

अ्रजुत ने कहा-“वह भ्रमिलापा यही है, कि मैं प्रापके 
उस दिव्य विराद्रूप का दर्शन करमा चाहता हूँ । मैं आपके 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, मौर तेज सम्पन्न उस दिव्य भ्रद्भुत 
रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ मेरी उसे देखने की बड़ी 
आन्तरिक इच्छा है। 

, भगवान ने कहा-"'तो यह मेरे लिये कौन-सी बढी वात है, 

इतने संकोच के साथ मयो कह रहे हो ?” 

अर्जन ने कहा-"नहीं) प्रमो ! आपके लिये तो कुछ भी.बड़ो 
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जात नही है। आप तो निमिष मात्र में जो चाहें सो कर सकते 
हुं ।आप सर्व समये हैं। संकोच आप के सामथ्यं को ओर से 
नहीं है, मुझे तो अपने भधिकारीपने के सम्बन्ध में संकोच हो 
रहा है । पता नहीं मैं उप्त विव्य प्रप्रकृत विराट्रूप के देखने 
का भधिकारी हूँ भी कि नहों । इसीलिये संकोच के सहित प्रार्थना 
कर रहा हूँ 1” 

भगवान्‌ ने कहा--“अरै, अ्रजुन ! तुम केसी बाले कर रहे 
हो, तुम भो अधिकारी न होगे, तो और कोन होगा १” 

अर्जुन ने कह--“हे योगेश्वर ! हे समम्त सिद्धियों और योग 
के एक मात्र स्वामी ! यदि प्राप मुझे अधिकारो स्रमभते हैं, 
नतो आप उस अपने अविनाशी तथा भ्रम्परय स्वरूप को मुफे 
दिखाइये । महीं दिखाइपे । अभी दिखाइये ।” 

भगवाउ्‌ से कहा-''में तुम्हें ममी यही तत्काल इसी समय 
अपने उस स्वछप की दिखाता हूँ, छो देखो |" 

सूचजी कहते हैं-मुतियो ! अब जंसे मगवान्‌ अपने ही 
-शरोर में अर्जून को जिन-जिन रपो को देखने को कहेंगे उसका 
चखर्ण न मैं आगे करूंगा । 


छप्पय 
अमो ! तुम्हारो रूप अलौकिक दिव्य कहावे। 
है बह अलख अपार न कोई देखन पावै ॥ 
दरसन इच्छा मोह पात्र यदि सोकू जाने। 
है यह देखन जोग्य नाथ! यदि ऐसो मार्ने ॥ 
घो अविनाशी रूप वह, मोकू नाथ दिखाइ दें। 
चा विराट शुभ रूस की, आँकी मोह कराइ दें॥ 


RR 


भगवान्‌ हारा अर्जुन को अपने बिराट 
रूप का संज्तिप्त परिचय 
[२] 


श्री भगवानुवाच 
पद्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहसशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 
पश्यादित्यान्वछन्रुद्रानशिनी मरुतस्तथा! , 
बहुन्यदष्टपूर्वाशि पव्याञ्चर्याशि भारत ॥& 
(श्री माग० गी० ११ भर ५, ६ इलोक } 
छप्पय 
अन्द-मन्द सुर्सिकाय मनमोहन मदहारी! 
पारथ तै पुनि कहें वचन अश्रतिई सुसकारी ॥ 
तू ही तो है पात्र अरे), अरजुन । ललि अनुपम । 
रूप अलौकिक निखिल चरन के अदभुत उत्तम ॥ 
चाना, आति के अखिल, रात सहस्त संख्या सेगुन। 
साबन हके निरति, रग रूप नाना यरन॥ 





ॐ इसपर भगवान्‌ ने कहा--हे'पार्थ [ तू मेरे सैक्डो सहसो प्रकार 
के, भाँति-भाँति के, नानावर्शो, विविध श्राकृतियों याले दिवंप रूपो को 
देख 191 « ° प + + 

हे भारत ! तुम हादशादित्यों को,-पप्दवसुओ को, एकादश रुद्रों को, 
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जव कितो अदभुत वस्तु को दिखाना होता है, 'तो दिखाने 
के पूव उसका परिचय करा देना प्रत्यन्त आवश्यक होता है। 
देखने के पहिले यदि उसके सम्भन्ध को सभी वस्तुओं से परिचय 
हो जाय, तो देखने समझने में अत्यन्त सुविधा हो जाती है, 
क्योंकि देखते समय तो वस्तुओ को देखते-देखते तन्मयता हो 
जाती है, विना परिचय पाये यदि वस्तु को ६खें भो, तो उसे 
पहिचान नही सकते। जैसे जहाँ चोक फल नही होता, वहाँ 
यदि फलों के सहित उसे रख मी दें, तो अपरिचित व्यक्ति देखते 
हुए भी उप्षके लिये बिना देखे के समान हैं । यदि देवने के कर्वे 
उसे फलों के प्रकरण में बता दिया जाय, कि एवं सुरंगी रंग 
का आलू के सदृश फल होता है, बह मायापुरी की मोर उत्पन्न 
होता है, खाने में बहुत मोठा होता है, तो अपरिचित व्यक्ति भी 
फलों में रखे उस फन को तुरन्त पहिचान लेगा 1 
हमें किसी अन्य देश, प्रदेश, आन्त अथवा जनपद में जामा है, 
जाने से पूर्व मानचित्र में उसके मार्गों से परिचित हो जाये, तो बहुत 
हो सुविधा होती है । इसी प्रकार इस विश्व ब्रह्माण्ड में अगणित्त 
वस्तुएँ हैं, उन सवका संक्षिप्त दिग्दर्शन इस मानय करीर मे 
पिण्ड में करा दिया गया है । इसीलिये कहावत हे “जो पिड 
में है वही ब्रह्माण्ड में भो है। इस ससार मे पहिले प्रजापतियों से 
देवसृष्टि हुई, तब मनु, कंदयपादि से भ्रंडज, विडेभ, स्वेदज और 
उद्भिज आदि चराचर की सृष्टि हुई। माता-पिता, प्रजावति, 
ब्रह्मा आदि ये सव सूष्टि में कारण हैं, किन्तु सबके धादि कारण 
वे विराट्‌ भगवान्‌ हैं, अतः समस्त चराचर विश्व भगवाम्‌ 





दोनों प्रबिवनी कुणारों फी, इनचाध मश्यों को मेरे शरीर मे देखो तथा 
बहुत मे पहिले न देखे हुए पाश्वपँमप रूपो को मौ देखो). !, « 
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के ही अंगो में निहित है, इसलिये चे विराट्‌ कहलाते हैं! 

सुतजी कहते हैं-मुनियो ! जब अजु न ने भगवान्‌ से विराद- 
रूप दिखाने को प्रार्थना को, तब भगेवामु ने कहा -"'अर्जुन ! वहुत 
अच्छी बात है, मैं तुम्हें अमी इस समय अपने शरीर में विश्व 
अह्याण्ड के दशन करता हूँ ।” 

भजु न ने कहा--“भगवन्‌ ! विराट्रूप देखकर सम्भव है, 
में हक्का-बवक्ा हो जाऊँ, समझ मी न सङ्क. कि क्‍या देख रहा 
हूँ, कृषा करके विराट्रूप दिसाने के पूर्व मुझे बता तो दीजिये 
आप के शरीर में मैं क्या-क्या देखूगा ? ” 

भगवान्‌ ने कहा--“दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जो के पुत्र थे । ब्रह्माजी 
को भ्राज्ञा से इन्होंने प्रजा बी वृद्धि के लिये ११ सहस्र पत्र उत्पन्न 
"किये और वे सबके सब नारदजी के उपदेश से गृहत्यागी बाबाजी 
बन गये । तब उन्होंने ब्रह्माजो की सम्मति से अब के ६० कन्याये 
"उत्पन्न को । उन्हीं की सन्तानों से यह समस्त ब्रह्माएड भर गया। 
उन साठो मे से १० धम को, तेरह कश्यप को, सत्ताईस चन्द्रमा 
को, भूत, अगिरा, कृशाश्व इन तीनों को दो-दो और शेप चार 
साक्ष्य को दी । त 

इनमें से अदितिं, दिति, दनु, काष्ठा, प्ररिष्टा, सुरा, इला, 
मुनि, कोघवशा, ताम्रा, सुरमि, सरमा ओर तिमि ये तेरह 
कश्यप भनि, की पत्नी हुईं ' इन्ही से देवता, पशु, पक्षो, अप्सरा, 
सपं, विच्छू, वृक्ष, सता, वनस्पतियाँ, राक्षस, गन्ध, घोड़े. गधे, 
दानव, श्रघुर मादि सभी जोव उत्पन्न हुए । घतः जिसे अपना 
"गोत्र याद न हो, वह अपना कश्यप गोत्र वता दे | वपोकि सभी 
कदयप की ही सन्ताने हैं। महधि कश्यग की सवसे बड़ी परनो 
अदिति ते गर्म से घाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, चरुण, अंश, भग, 
विवस्वान्‌, पूपा, सविता, त्वष्टा, और चामन विष्णु ये बारह 
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पुत्र हुए। ये ही द्वादशादित्य हैं इन सब भादित्यों को तुम मेरे 
शरीर में देखोगे। i 

आदित्यों के अतिरिक्त घर, ध्रुव, सोम, ग्रहः, अनिल, अनल, 
प्रत्यूप, भौर प्रभास ये आठ वसु हें इन समस्त वसुओं को मी 
सुम एक साथ मेरी देह में अवलोकन करोगे । 

हर, बहुरूप, ञ्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी, 
-रंवत, मृगव्याघ, शर्व और कपालि ये एकादश रुद्र कहाते हैं। इन 
सबको भो तुम मेरे विराट्रूप में प्रत्यक्ष देखोगे । दोनों अश्विनी 
कुमार जो सूर्य के पुत्र हैं, समस्त देवताओं के वैद्य हैं, जो मर्हा- 
ज्ञानी, सफल चिकित्सक हैं, उन्हें भी तुम मेरे शरीर में देखोगे॥ 

सत्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यगूज्योति, सञ्योति, 
ज्योतिष्मान्‌, हरित, ऋतजित्‌. सत्यजित्‌ सुपेण, सेनत्रिव्‌, 
सत्यमित्र, अभिमित्र हरिमित्र, कृत, सत्य, धव, धर्ता, विधर्ता, 
बिघारय, ध्वान्त, घुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईहृक्‌, 
अन्याहृक्‌, याहक्‌, प्रतिकृत्‌, ऋक्‌, समिति, संरम्भ, ईदक्ष, पुरुष, 
अन्यारक्ष, चेतस, समिता, समिहक्ष, प्रतिहक्ष मरुति, सरत, देव, 
"दिश, यजुः, अनुक, साम, मानुप और विश ये उनंचासे मस्त 
हैं । इन सव मरुतों को भी तुम मेरे शरीर में देखोगे । 

अजु न नै पूछा -"भगवन्‌ ! और क्या-क्या में आपके शशट्रीर 
में देखू गा, उन सबकी सूचो कृपा करके मुभे सुना दीजिये ।” 

इस पर हुते हुए भगवान्‌ बोले- हे भरतबंशावतंस 
अजुन ! मेरे पिने हुए परिमित रूप हों, तो उनकी सूची भी 
सुम्हें सुना दू' । मेरे तो बहुत से-अनेकों-असंस्यों रूप हैं । घुमने 
जिन रूपों कोन तो भ्राज तक देखा है प्रौर न उनके सम्वन्ध में 
कभो सुना ही होगा । तुमने क्या किसी ने भी उन रूपों को घ्राज 
स्तक ठ देखा होगा। वे सबके सब रूप अत्यन्त ही अदभुत हैं, जो 
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आश्चर्यमय हैं। समस्त श्राएचर्मो की खानि हैं,जिन्हें देखकर 
तुम आश्चर्य चकित हो जाओगे । ; ६० 

अजुन ने कहा--“उनकी जातियाँ तथा वर्णो की संख्या तो 
बता ही दें ।” 

भगवान्‌ ने कहा--हे पार्थ ! मेरे दिव्य रूपो की कोई 
निश्चित जातियाँ नही । वरणो की भी कोई संख्या नही । मेरे 
नाना प्रकार कै-विधिघ भांति के-असख्यों जातियाँ वाले, 
अगणित वर्णो वाले श्रनेको आकार वाले सेक्डों, सहखों असंख्यो 
रूप हैं। उन सबकी मैं भी गणना करने में असमर्थ हैं, उन 
सबको तुम मेरे इस विराट्रूप में देखोगे ।”” 

अजु न ! तुम परम विस्मित हो जाझोगे इसलिये मैं इतना ही 
कह देना पर्याप्त समझता हूँ, कि ससार में जो भी कुछ है उस 
सबको मेरे इस विराट्रूप में तुम प्रत्यक्ष दशन कर सकोगे। 

सूतजो कहते हैं-“मुमियो ! इस प्रकार भगवान्‌ ने अत्यन्त 
संक्षेप में जो उन्हे दिखाना था, उसका संकेत अजुन 
का किया । भ्रव इस अद्भुत रूप को देखने के लिये जेसे भगवान्‌ 
ने अजु न.को दिव्य इष्टि प्रदान की उसका वर्णन मैं आप सबके 
सम्मुख करूँगा । आघा है आप इस प्रसंग को समाहित चित्त से. 
श्रवण करने की कृपा करेंगे ।” 

` छप्पय 
¦ मरतवंश-त्रवर्तंस / रूप तुम मेरो देसो। 
हे विराट यह रूप सवहि कू जामे पेसो ॥ 
_ जो बारह आदित्य रुद्र एकादश दुरघर। 
संवरे थपु जो आठ मेरुद्गन उनेचासवर ॥ 

न दोऊ माई अधिनी, वैद्य कुमारमि देह मम। 
लसि विराट मावी सकले, जो न सुने देसे प्रथ ।| ' 


आअ्रज्ञन को विराटरूप देखने को 
दिव्यहिष्टि प्रदान 
[४] 


इद्दैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । '- 
मम देहे शुडाकेश यच्चान्यदूद्रण्ड्मिच्छसि ॥ 
न हु मां शक्यसे द्रष्दमनेनेब स्वचक्षुपा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पक्ष्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥% 
(श्रो मा० गी० ११, झ० ७, ८ शलो०) 
छप्पय 
इत उत मटकत रहत रूप सब नही दिखाबें। 
हैं अनन्त मम रूप वेद हैं पार न पावें॥ 
विश्च चराचर सकल जीव ग्राविनि के पेखो।” 
सबके ही इक ठोंब देह मेरी में देखो॥ 
यावर जगम जगत सब, लोक चतुरदश सूतगन। 
जो तुम चाहो देखनो, अरजुन / देखो ममहिँ तच ॥ - ` 
। % है गुडाकेश! भाज तुम इभ मेरे शरीर म एक ही स्थान 'में 
चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ को देखो प्रौर भी जो देखना कही सब इसी देह 
मे देख लो ॥७॥। 
किन्तु तुम मेरे इस विराट्रूप को 'इन प्राकृत चधभ्रो से देखने में 
समर्थ नही हो, प्तः मैं तुम्हें दिश्यदृष्टि देता हूँ, जिसे द्वारा दुम मेरे 
ऐड्वर्य भौर योग शक्ति को देख सकोगे ॥ 011 
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स्थूल नेश्र स्थूल वस्तुओं को वह मी सीमित रूप कीही 
वस्तुप्रो को देखने में समथ हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म कीटाणु हैं, जो 
खुनी आाँख से भी नहों दिखायी देते । वे पु वीक्षण यन्त्र द्वारा 
ही देखे जा सकते हैं । प्राकृत पदाथ प्राकृत साधनों से देखे जा सकते 
हैं। समय और सामथ्ये के ऊपर भी निर्भर करता है । नयी दृष्टि 
वाले बालक या किशोर भपनी भाखो से जितनी दूर की वस्तुओं को 
देख सकते है, वृद्धावस्था को पुरानी भाँखें उतनी दूर की वस्तुको 
नही देख सकती । समय के ऊर भी निर्भर है। सतयुग, शेता 
अथवा द्वापर के लोग जितना पुरुषाथ कर सकते थे, उतना 
कलियुगी पुरुष कभी नहीं कर सक्ते। . 

ऐवी प्रसिद्धि है, कि द्रोण पुत्र भ्रश्वत्यामा अजर अमर हैँ। 
महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से अश्वत्यामा, कृपाचार्य झोर 
कृतवर्मा ये ही तीन बच गये थे ! मृत्युस्थल पर पड़े दुर्योधन ने 
अश्वत्यामा को अपना अंतिम सेनापति बनाया था, इसने रासि 
में सोते हुए पांडव की प्रवरिष्ट सेना को, ब्रुवद्रपुतरो तथा द्रौपद्री 
के पुश्रों को भ्रयमे पूर्वक मार डाला था । तब ग्रर्जुन जाकर इन्हें 
जीवित पकड़ लाये थे 1 ब्राह्मण धत्रष्य होता है यह सोचकर इनके 
अस्तक में जो प्राकृत मणि थी, उसे निकाल कर इन्हें जीवित ही 
छोड दिया था! प्राकृत मणि सर्प के, गज के, मकर के मेदक के 
सियार के झौर किसी किसी मनुष्य के सिर में भी होती है 1 भग्प- 
रयामाके मस्तक मे प्राकृत सणि थी । प्रजुन ने जब खड्ग से उस 
मणि वो निहाल लिया, तो इनके मस्तक में एक घाव हो गया था, 
सुनते हैं, बह घाव उनके मस्तक में भमी तक है। बे गंगाजी के 
किनारे-ङिनारे प्रलक्षित भाव से प्रमी तक घूमते रहते हें किसी- 
हिसी माग्यशानो को भ्रइ मो उनके दशत हो जाते हैं। प्रमुक 
व्यक्ति वो भश्वत्यामा जी के दशन हुए भ्रौर उनसे यह वर प्राप्त 


अर्जुन को विराट्रूप देखने को दिव्यदृष्टि प्रदान ६६ 


क्या, ऐसी पधनेकों गाथाये लोक में प्रचलति हैं, उनमें कौम-सी 
त्य हैं, कौन-सी बनावटी हैं, इसका निणेय तो वे ही कर सकते 
$, जो विकालदर्शी हो, उन बहुत-सी गायाग्रो में से तीन गाथायें 
इम यहाँ देते हैँ। उनकी हमने केवल सुना ही है। सत्या-सत्य की 
बात तो भगवान्‌ ही जानें । 


( १) 


गंगा के किनारे प्रनुपराहर एक बहुत ही सुंदर बुलन्दशहर 
जनपद में स्थान है, वहाँ एक पहाड़ी वैद्य परिवार भभी तक अव- 
स्थित है। धनूप शहर के पन्त बद्यों की ख्याति उन दिनों उस 
प्रान्त भै बहुत थी । उसी वंश के एक सुप्रसिद्ध वेद्य ने बताया था 
कि हमारा परिवार इतना प्रसिद्ध श्रश्वत्यामा जी के वरदान के 
ही कारण हुझा। 

उन्होंने बताया--“हमारे एक पूर्वेज, बहुत ही प्रातःकाल 
गंगा स्नान को गये । वहाँ उन्हें गंगा किनारे एक बहुत ही लंबे 
चौड़े बलिष्ट, पुरुष दिखायी दिये उन्हें देखकर वेद्यजी चकित रह 
शये । किन्तु उन्होंने देख, उस व्यक्ति के मरतक पर घाव (है ।'” 
चेद्यजी तो च्च ही ठहरे उन्होंने उनसे पूछा-- पह भापके मस्तक 
पर घाव कंसे हो गया हे।' ': , 

उन्होंने कहा-- ऐसे ही लड़ाई झगड़े में हो गया है ।" 

वेद्यजी ने कहा-- तो ध्राप' इस पर -भूगराज की .पुलटिस 
बाँधिपे 194 ` ,; 

श्रश्चःथामा जी ने कहा--“बाँधी थो, कुछ लाम नहीं हुआ ।” 

तब वेद्यजी ने घोर भी बीसौं ' धोषपधियाँ बतायी" । सभी में 
उन्होंने यही कह दिया--“बाँवी,थीं-कोई लाभ नहीं. हुआ ।” 


वैद्यजी उपासक थे, मंगवेत्‌ भकं थे, उन्हें तुरंत स्मरणं ' हो 
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भाया, ये तो कोई दिव्य पुरुष हैं। उनसे पुछा--“महानुभाव ! 
झाप चिरजीवी द्रोण पुत्र भश्वत्थामा तो नहीं हँ?” 17 

हँमकर भश्चत्यामा जी ने कहा-“हाँ, मैं, भग्धत्थामा ही है, 
अप्राकृत घाव, प्राकृत प्रोषधियो से श्रच्छा नहीं हो सकता में 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । तुम आज से सिद्धउस्त वैद्य हो आग्रोगे ) 
तुम जिक्षकी भो चिकित्सा करोगे, वही धच्छा हो जायगा। 
तुम्हारी वंश परम्परा में भी स्यातिनामा वैद्य होते रहेंगे । इस 
बात को ढाई सौ तीन सौ वर्ष हो गये तब से हमारी व श परम्परा 
में एक न एक ख्यातनाम वे य होता ही चला भा रहा है। 


(२) 

दूसरी कथा विन्थ्याचल की हमने सुनी थी । विन्ध्याचल 
भगवती विन्ध्यवासिनी देवी का काशो प्रयाग के मध्य में सुप्रसिद्ध 
क्षेत्र है। उसमें एक बड़ा भारी नामी मल्ल था, दूर-दूर तक 
उसकी रुपाति थी । कभी-कभी अश्वत्यामाजी भगवतो का दरशन 
करने विन्ध्याचल पाते हैं! 

एक दिन बह मल्ल रात्रि में दो तीन बजे गंगा स्नात को 
गया । वहाँ गंगाजी में घश्चत्यामाजी स्नान कर रहे थे। उनके 
ऐसे लंवे-चीड़े डोल-डोल वाले शरोर को देखकर मल्ल भयभीत'हो 
गया, उसने उन्हें कोई भूत समभा । तब हँसते हुए श्रश्वत्यार्मा 
जी ने कहा-"भयभीत मत 'होघो । में भूत प्रेत नहीं) में तो 
महाभारत वाला प्रश्वत्यामा हूँ ।” : कद 

मक्न को वडा हपे हुप्रा। उसने उनके चरणों में साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया और उन्हें भनुकूल देखकर हाथ जोइकर बोला 
“महाराज ! मुझे भो दिव्य अख चलाना सिखा दो ।” 

अश्वत्थामा जी ने कहा-- भया, दिव्य असशस्तरों को सीखने 
के लिये देह भी दिव्य चाहिये । तुम:उन्हें, नहीं सीख सकते ।" 


पर्जुन को विराट्रूप देखने को दिव्यदृष्टि प्रदान ७१ 


इस मल्क को तो अपने बल का, शारीरिक शक्तिका बड़ा 
अभिमान था, प्रतः इसने बहुत श्राग्रह किया, नहीं मगवन्‌ ! एके 
आध अन्न तो दिखा ही दी ।!! 

तब अश्वत्थामा जीने कहा--“भच्छा, किनारे पर मेरा 
धनुष रखा है, उसे उठा लागो ।” १ 

वह दोडा-दोडा गया । उसमे घमुष को उठाना चाहा, किन्तु 
वह अपने स्थान से टससै मस भी नहीं हुश्रा। इसने श्रपना 
पूरा बल सम्पुर्ण शक्ति लगा दी, किन्तु धनुष हिला तक नहीं। 
तब हसकर अश्वत्थामाजी ने कहा--“जब तुम घनुष की उठा ही 
नहीं सक्ते, तो अख-शख्न क्या सीखोगे । जारो, तुम इधर के नामी 
मल्ल होगे, दूर-दूर तक तुम्हारी स्याति होगी, तुम्हें कोई परास्त 
न कर सकेगा ।” 

( ३) 

तोसरी कहानी उस सम्भल गाँव की है, जहाँ भगवान्‌ का 
कल्कि अवतार होने टाला है। वहाँ पर प्रातः काल किसी 
वेदज्ञ ब्राह्मण को थ्श्वात्यामा जी के दर्शन हुए । उनकी विद्वत्ता 
और वेद पाठ से प्रश्वत्थामा जी बड़े प्रसन्न हुए थोर उनसे कुछ 
चर माँगने को कहा । 
न ब्राह्मण ने कहा-“हमने महाभारत में पढ़ा है, आप ब्रह्मास्त्र 
के ज्ञाता हैं, मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दीजिये । 

हंसते हुए अश्वत्थामा जी ने कहा--देखो, भैया, वह समय 
और था, वे व्यक्ति मोर थे। सब कोई ब्रह्मास्त्र नहीं सीख 
सकता । उसके लिये पात्रता की आवश्यक्ता है । कम से कम 
दश सहर हाथियों का बल जिसके शरीर में हो । सदगुण सम्पन्न, 
सदाचारी हो, वही इसके सीखने का अधिकारी हो सकता है। 
केंलिंकॉल में इन दिव्य अको को सीखेंना असम्भव है। 
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ब्राह्मण अत्यन्त ही हठ करने लगा । मुझे सिखा ही दो । 
तब उन्होंने एक छोटा सा धनुप बनाया। एक नीम को सौंक 
को मन्त्र से अभिमन्त्रित करके उसे दिया कि इसे वाण पर पूरी 
दाक्ति से चढ़ाझो । 
बह ज्यों हो उसे वाण पर रख कर खींचने लगा, त्यों ही 
उसका द्वारीर आकाशा में उड़ने लगा। भश्वत्यामा जी ने उसे 
वेर पकड़ कर नीचे खीचा, उसके हाथ से धनुष छीन लिया। 
और बोले--“जब तुम सींक को ही खीचने पर पृथ्वी छोड़ 
रमे, तो ब्रह्मास्त क्या सीखोगे । देखो, दिव्य अस्त्रा के लिये दिव्य 
शरीर दिव्य शक्ति दिव्य सामथ्य चाहिये। कलियुगो जीवों में 
वह सामार्थ्य कहाँ है । 
इन कय्राप्रों के कहने का अभिप्राय इतना हो है, कि अप्रा- 
कृत रूप को प्राकृत आँखें देख नहीं सकती । उसी प्रकार भगवान्‌ 
के दिव्य विराट्रूप दर्शन के लिये दिव्य दृष्टि चाहिये। दिव्य 
इष्टि उसो को प्राप्त हो सकती है, जिसे कृपा करके श्याम सुन्दर 
प्रदान कर दें । अपने सच्चे सखा सुहृद, मित्र तथा शिष्य अजुन 
को दया करके भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थो। 
सूतजो कहते हैं-“मुनियो ! अपमा विराट्रूप दिखाने के 
पूर्व उसका परिचय कराते हुए भगवान्‌ अजुन से कह रहे हैं- 
हे गुडाकेश ! तुम मेरे विराट रूप के देखने के अधिकारों हो + 
क्योकि तुमने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। भूख ओर 
नोंद ये ही दो ऐसी व्याधियाँ हैं जो प्राणी को दिव्यता से हटातो 
हैं। तुमने निद्रा,को जोत लिया है अतः तुम मेरे विराट्रूप 
को देख सकोगे। तुम मेरे उस दिव्य रूप को देखोगे, जिसे सरव 
साघारण लोग कमी देख नहो सकते । तुम अभी यही मेरे इसी 
शरीर में ही .स्थावर जङ्गम, समस्त चराचर जगत्‌ को बातु की 
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बात में देख लोगे, जिछे सहस्न कोटि वर्षों तक घुमते रहने पर 
भी तुम नहीं देख सकते । तुम संसार के सुख दुख, जय पराजय 
समस्त वीती हुई वतमान तथा होने वाली घटनाओं को भी मेरे 
शरीर में देख सकोगे। इस मेरे विरगट्छप के देखने से तुम्हारे 
समस्त संशय मिट जाय॑गे। फिर तुम्हारे लिये देखने को कुछ 
भी अवशेष न रह जायगा । हु 

अजुन ने कहा--"मै अपने को सबसे बड़ा भाग्यशाली 
समभता हूँ, जो आपने मुझे विश्वरूप दर्शन का अधिकारी 
समक्ा! मैं आपको कृपा का भाजन बन सका |” 

भगवान्‌ कहा--“अधिकारी तो तुम हो ही, किन्तु एक ही 
तुममें त्रुटि है?” 

अजुन ने पूछा-''वह कौन-सी त्रुटि है, स्वामिन्‌ ?” 

भगवान्‌ ने कहा--'थ्रुटि यह है, कि मेरा विराट्रूप तो 
दिव्य अप्राकृत हैं घोर तुम्हारी आँख प्राकृत है। दष्टि साधारण 
है। इस साधारण दृष्टि द्वारा मेरे असाधारण रूप को देखने में 
समर्थ न हो सकोगे 1” 

अजुन ने कहा--"यह त्रुट तो सबसे बड़ी त्रुटि है । जब मैं 
अपनी इषि से देख न सकूगा, तो आपका विराट्रप दिखाना 
व्यय ही हो जायगा 17 

भगवान्‌ ने कहा--“व्यर्थं केसे हो जायगा जी ! अपने दिव्य 
बिराट छूप को देखने के लिये मैं तुम्हें टि मी दिव्य ही दिये 
देता हू । जिससे तुम मेरे अप्राकृतिक दिव्य विराटूरूप के उसके 
द्वारा दर्शन करने में समर्थं हो सको ।” 

पजुन ने कहा--“भ्रमो ! जो कृपालु भाटा दाल देता है, 
वही उसे बनाने को चार कन्डा भी दे देता है। भाप जब दिव्य 
ख्य कृपा करके दिखावँगे तो दिव्य दृष्टि भौ देंगे ही ।” 
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सुतजी कहते हँ--“मुनियो ! इस प्रकार 'दिव्य इष्टि देने को 
प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ ने अजुन को दिव्य दृष्टि देकर जेसे रूप 
का दर्शन कराया, उसका वर्ण जैसे संजय ने धृतराष्ट्र से किया, 
उसको मैं श्राप सव को आगे बताळेगा ।” 


ढप्पय 
मेरी आङत खूप नहीं अग्राहत अरजुन। 
तेरे आकृत नेत्र न इनितो समरथ देखन॥ - 
दिव्य चल्नु हौं देउ उर्नाह” तौ देखिसकोगे। - 
दिव्य इप्टि वो देखि फेरि र्नतो च मगेगो॥, 
पारथ ! तू अब सम्हरि जा, दिव्य रूप दिखलाउँगो। , 
ईवरीय शक्ती. सहित, दरशन तोइ कराजेगो ॥ ` 


| 


- ¢ 





विश्वरुप दर्शन (१) 
[२] 


सजय उवाच 
एवमुक्तवा ततो राजन्महायोमेशत्ररो हरिः । ` 
दर्शयामास पार्याय परमं स्पभैश्वरमू ॥ 
अनेकवकत्रनयनमनेकाद्ञ्चतदशंनस्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेको्तायुधम्‌ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं _ दिव्पगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥® , 
(श्री भग० गी० ११ भ० ६, १०, ११ श्लोक) 
छप्पय हि 
कौरव कुल के अधिप सुनत प्रतराष्ट्र सुचानी। ` 
फेरि भयो का धूत। बताओ तुम अति ज्ञानी॥ 
संजय बोले--भूप । सुनाज कथा अगारी। 
निज विराट्‌ ज्यो रूप दिखाये श्री बनवारी ॥ 
महायोग ईश्वर परम--रूप विराट बनायकें। 
लगे दिखावन पार्थ कूँ, निज" ऐश्वर्य दिखायकें॥ `" 
, # राजा धृतराष्ट्र से सजय कह रहे. ह-राजम्‌ ! ऐसा कहकर 
महायोगेश्वर श्रीहरि ने भजु न को प्रपना परम ऐशव्ंगुक्त दिव्य,स्वरूप 
रदाय ॥६॥॥ त 


। हर करके जज 
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भगवान्‌ का रूप व्यष्टि भी है भौर समष्टि भी है। उसमें 
समस्त संसार के चराचर जीव व्याप्त हैं, उनका पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं । जैसे कोई साधु है, उपकी बडी-बड़ी जटायें ऐंड्री तक लम्बी 
है । उन्हें वह एकत्रित करके बाँध लेता है, तो सबको वह मस्तक 
पर एक जटा ही देखती है, किन्तु उसमें कुल बुनाते श्रसंख्यों जूएँ 
हैं उन्हें तो वही देख सकता है, जिसे साधु दिखाना चाहे । इसी 
प्रकार समस्त विश्व ब्रह्माण्ड के स्थावर जंगम जीव भगवान्‌ के 
रोम क्कपों में विहार कर रहे है। विश्वरूप भगवान्‌ भपने इस 
रूप को सबको नहीं दिखाते । प्रजुन जसै झपने किसी श्रंतरङ्धा 
भक्त को ही दिखाते हैं। ` 

कोरव समा में जब भगवान्‌ धर्मराज के दूत बनकर गये थे, 
तब दुर्योधन ने सोधा--“पांडवों से यदि श्रीकृष्ण को पृथक्‌ कर 
दिया जाय, तो फिर पांडवों का युद्ध करने का साहस ही न होगा ! 
क्यों न मै श्रीकृष्ण को यहीं बन्दी बना लूँ । धब अ्रच्छा श्रवसर है ।” 

श्रीकृष्ण को उसकी दुर्भावना का पता चल गया, वेतो 
सर्वान्तर्यामी हैं, धतः उन्होंने कौरव सभा में भी अपना विराट्रूप 
दिखाया, था । कोरव समा में विराट्रूथ् दिखाने के श्रनेको कारण 
थे। नतो दुर्योधन ने उनसे विराट्रूप दिखाने की प्रार्थना ही 
की थी, न भगवान्‌ विराद्ूप ,दिखाकर उसे अपना भक्त ही 





वह ऐसा स्वरूप था, जिसमें भनेक मुख भ्रौर नयन थे, प्रनेक 
मदूमुत दर्शनवाले, भनेक दिव्य भुषणों, से युक्त, प्रनेक दिव्य धास्त्रो से 
उद्यत ॥१ ॥ 

प्रतेक दिव्य मालापों भौर वस्त्रो को धारण किये हुए, दिव्य गन्ध 
भोर भणुलेप से भनुलिप्त, सर्व प्राइचर्यमय, धनन्त विराट स्वरूप उनः 
विराट्‌ भगवान्‌ को देखा ॥ १ १॥ १ 
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चनामा चाहते थे । वे तो महाभारत कराना ही चाहते थे साथ ही 
अपने को निर्दोष भी सिद्ध करना चाहते थे। अतः विराट्रूप 
दिखाने में उनके मुख्य कारण ये थे । 

(१) धृतराष्ट्र (२) द्रोणाचाय (३) भोष्म पितामह (४) 
“विदुरजी (५) संजय तथा (६) तपोधन समस्त महपियण विश्वरूप 
देखने के प्रधिकारी थे, उन पर कृपा करके विश्वकप दिखाया। 
भगवान्‌ ते इन लोगो को उनकी प्राकृत आँखो में ही दिव्य दृष्टि दे 
पदो । धृतराष्ट्र के प्राकृत आाँखे नही थीं, उनकी प्राथना पर भग- 
चान्‌ ने उन्हें उस समय विश्वरूप दशन करने को दी नेत्र दे दिये। 
उन नेत्रों में दिव्य दृष्टि भी दे दो। श्रतः पन्धे होने पर भी वे 
भगवान्‌ का दशेन कर सके । शेष राजाझों की दिव्य दृष्टि न 
होने से उन्होंने प्रपने भय के कारण नेत्र बन्द कर लिये भतः वे 
“भगवान्‌ का दशन न कर सके । ४ 

(२) विराट्रूप दिखाकर भगवान्‌ ने लोक में यह प्रकट 
विया, कि युद्ध बन्द कराने के मे सभी उपाय कर चुका। फिर 
“मी दुष्ट दुर्योधन माना नहीं । 

(३) तीसरा कारण यह कि भगवान ने दिखा दिया जो 
दिव्य वस्तु पात्र को महानु प्रतीत होतो है, वही प्रपात्र को तुच्छ 
लगती है, उस पर उसका कोई प्रभाव नही पड़ता 1 

(४) चोथा यह कि प्रमिमानी के सम्मुख भगवान्‌ भी भ्रा 
जाये तो वह उनसे भी नहीं दबता। यद्यपि भगवान्‌ ने दुर्योधन 
को दिव्प्र दृष्टि नहीं दी थो, फिर भी उसने आ्रांखें बन्द नहीं कीं । 
उसने भगवान्‌ के विशद्रूप के दशन किये, किन्तु उस पर उस 
दर्शन का उलटा ही प्रभाव पडा । उसने उसे इन्द्रजाल तथा माया 
ही माना । दिव्य इष्टि के बिना तो कोई भगवान्‌ का दर्शन कर 
“नहीं सकता । प्रतः भगवानु ने उसे भमिमान बढ़ाने वाली ष्टि 
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दी । जिससे उसकी भक्ति न बढ़कर भ्रभिमान की हो वृद्धि हुई । 

कौरव सभा के विराट्ख में और गीता वाले विराट्रेप 
में अंतर है। गोता में तो अ्रजुन की प्रार्थना पर भगवान्‌ ने 
अपना विश्वरूप दिखाया उसमें भगवान्‌ ने प्रपना काल रूप 
दिखाया । अनेक रूपों को चबाते हुए निगलते हुए संहार करते 
हुए सबको भस्म करते हुए दिखाये । कौरव सभा में यह दिखाया 
किनतो मैं ग्रकेला ही हैँ और न पांडव मुभसे पृथक्‌ हो है, 
मे सवं रूप हूँ । पांडव यहाँ मी मेरे साथ हैं। विश्व ब्रह्माण्ड मेरे 
साय है । इसोलिये कोरव सभा में भगवान्‌ ने पहिले खिलखिता 
कर उच्च स्वर से अट्टहास किया 1 तत्र उनके शरोर में ब्रह्मा, 
रुद्र तथा ममस्त देव [दखायो देने लगे । समस्त लोकपाल उनकी 
ताहुम्रों मे स्थित थे । मुख से भग्ति की लपदें निकल रही थी। 
आदित्य, स,ध्य, वस्नु, अश्विनो कुमार, इन्द्र, मरुद्गण, विश्वेदेदा 
यक्ष, गन्धर्व, नाग, राक्षस तथा विभिन्न श्रंगों से समस्त देव 
उपदेव प्रक्टट हो गये । ५ 

उनको दोनों झुाप्रों से बलराम और श्रजु न का प्रादुर्भाव 
हुमा । भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ये उनके पृष्ठ भाग में 
दीखने लगे । हायां में प्रयुमत, तथा अघऊ श्रीर वृष्णवंशी वीर 
दिखाई देने लगे। भगवान्‌ की उठी हुई भुजाम्रों में शंख, चक्र, 
गदा, शक्ति, शाङ्ग धनुष, हल और नन्दक नामक खड्ग ये आयुष 
देदीप्यमान रूप से दृष्टिगोचर होने लगे । उनके नेओं से नासिका 

छुद्रों से और दोनों कानों से भयंकर अग्नि की लपदें जो घुम से 

संयुक्त थीं चारों ओर निकलती हुई दिखायी देने लगी इस प्रकार 
का वह भयंकर विराट्रूप था । 

अम प्रजन ने कसा रूप देखा, इसका वणान संजय ने घृत- 

राष्ट्र से इस प्रकार किया है । 
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सूतजी कहते हैं-''भुनियो ! जब भगवान्‌ ने अजुन को 
विराटूरूप दिखाना झारम्म किया, तो उसका वर्णान करते हुए 
संजय घृतराष्ट्र से कह रहे हैं-राजम्‌ ! भगवान्‌ ने जब अजु न 
को दिव्य दृष्टि दे दी तव महायोगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र जी ने घजुंन 
से कहा---श्रजु न । तु मेरे दिव्य रूप वो देखा बस, इतना 
कहते हो उन्होंने उसको झ्पना दिव्य ईश्वरीय रूप दिखाना प्रारंभ 
कर दिया । वह रूप कंका था-उसके भनेको मुख थे। भगवान्‌ 
के थो गरंग में थसंख्यों बुख ही मुख दिखायी देने लगे । उन मुखों 
में असंख्यों नेत्र चमक रहे ये । उन नयचों में श्रनेकों भाव प्रकट 
हो रहे थे, असंख्यों विस्मयो का दशेन हो रहा था 1 भगवान्‌ के 
धगणित श्रद्ध इष्टियोचर हो रहे थे । उनमें भाँति-भाँति के 
घसख्यों दिव्य श्राभूपषण घारण किये हुए थे। दे भ्रसंख्यों हाथ 
अगणित दिव्य अस्त्र शस्त्रों मे सुसज्जित थे । भगवान्‌ के अनेकों 
अङ्गो में श्रसंस्यो दिव्य मालायें सुशोभित हो रही थी। उन 
दिव्य मालाओं को दिव्य गन्ध दशों दिशाओं में फेल रही थो । 
श्रद्को में जो भ्रनुपम श्राभूपण थे, वे सवके सब दिब्य धे। 
्रप्राकृतिक घातुझो से निमित थे । उन प्रङ्गो में अद्भुत अनुपम 
अनुलेपन लगे हुए थे । ङ्गा की कान्ति भ्रद्भुत थी, अनुपमेय 
थी सर्वाशचर्यमयो थी, विविध चित्र विचित्रताभों मे संयुक्त थी । 
उन दिव्य रूप भगवान्‌ की छटा प्रदृभुर थी! उन अनन्त महा 
प्रभु की ग्रा प्रमेय थो । उन मुकुन्द की देह में सब शोर अग- 
शित श्रानन दे । वे सर्वेतोमुख थे । 

सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! इस प्रबार संजयजी, महाराज 
घृतराष्ट्र के प्रति भगवान्‌ के विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, श्रव 
श्रागे उनकी ग्राभा आदि का जेसे वर्णन बरेंगे, उसकी मे झाप 
से श्राये बहुगा ।” 
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छप्पय 


देसे भरजुन मुस भनेक नयननियुत अदसु । 

माँति-मॉति के दिव्य भूपनिन सकल सुप्तग्जित॥ 

` करनि माहि अति दिव्य त्तर शत्त्रनि कूँ घारे । 

दिव्य गन्ध अशुलेप लयायै वस्त्र सम्हारे॥ 
अति अद्भुत आचारजयुत सीया रहित असीम हैं। 
द्शहु दिशनि महा मुख अखिल, देव अनन्त ग्रवीन हैं॥ 


गलमह माला दिव्य सलोनी सरल ठुगन्धित । 
सब तननि अनुलेप लगाये श्रीहरि प्रमुदित ॥ 
कोई आवत जाइ कोइ काऊ के सावे 
कोई जावै दौरि लोटि कोई इत आवे॥ 
सुनेन देखे जो चरित, पो सबई आचरज युत। 
ये विराट भयवान की, देहि में धूत युदित॥ 





विश्वरूप दर्शन (२) 
[६) 


दिद्रि पर्पसइखस्प भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि माः सदृशी सा स्यादससस्तस्य महात्मन;॥ 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविमक्तमनेकधा । 
अपञ्चदूदेचदेवस्य शरीरे पाणडयस्तदा ॥ 
ततः स्‌ बिस्मयाबिष्टो हुप्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रशस्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरमापत ॥% 
(प्री भग० गी० ११ प्र. १२, १३, १४ दलो०) 
छप्पय 


दम-दम दमकत दरा विशनि में तेज अनुपम । 
दिव्य तेज अति अबल अकाशित नम में उत्तम || 
उपमा काते करें विश्वप्रभु देह दिखावत। 
चकाचौंध हैं दीठि तेज सब र प्रकाशित ॥ 
नम में एकहि संग में, उदित होहि" रबि सहसत ज्यो । 
जाऊ त अयनित अधिक, विश्वरूप की अमा त्यों 


ॐ मानो प्राकार में सह्ों सूर्य एक साथ ही उदय हो गये हों । 
उनका जसा प्रकाश होता हो, वह प्रकाश भी उम विराट्‌ भगवान्‌ के 
अकाश के सपन कदाचित्‌ ही हो सके ११२१ 

६ 
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साहित्य शाख में उपमा का वडा महत्त्व है जो कवि जितवी 
ही सुंदर जितनी ही अधिक उपमां दे सकता है उतना ही बड़ी 
कवि माना जाता है। उपमा प्रायः एक देशीय होती है। और 
सादृश्य में दी जाती है। जेसे 'चन्द्रमुखी' यह मुख को चन्द्रमा 
के साथ उपमा दी गयी है। मुख में चन्द्रमा के सम्पूणं गुण नहीं 
है। समता इतनी हो है, कि जसे शरद का पूर्ण चन्द्र कान्तिवान 
सुंदर होता है, उसे देखकर सभी को प्रसन्नता होती है यैसे ही 
इस नायिका के मनहर कान्तिवान मुख को देख कर सब 
प्रसन्न होते है। इसी प्रकार नयनों की कमच से, खंजन पक्षी के 
मृगी के नयनों से उपमा दी जाती है। की 
उपमेय ' वस्तु के कुछ भी सदश वस्तु हो तो उससे उपमा 
दी जातो है, किन्तु जब उपभेय' के समां दूसरी कोई वस्तु ही 
नहोतो उसो की उससे ही उपमा दो जाती है, उसे भ्रन्वयाल- 
ङकार कहते हैं । जैसे आदि कवि वाल्मीकि जी ने याम रावण 
के युद्ध की उपमा दी है। उन्होंने कहा है--आकाश, आकाश 
के ही सदश है समुद्र, समुद्र के हो तुल्य है, उसी प्रकार राम 
रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सद॒श है । अर्थात्‌ 
दोनों का युद अनु, पम्मेय है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती । 
क्रिसो भी पदार्थ से समानता नहीं हो सकती । 


प्रजुन से उस समय भ्रनेक प्रकार से द द प पलल हए प जग हुए सम्पूर्ण जगत्‌ 
को उन देवाधिदेव विराट, भगवान्‌ के शरीर में एक ही स्थान पर 
देखा ॥१३॥ 

तदनन्तर विस्मय से झाविष्ट हुप्रा, जिसका देह प्रेम से रोमाश्वित हो 
गया है, वह घर्जुन उन देवाधिदेव को शिर से प्रणाम करके दोर्भों हार्यो 
को भळ्जलि बाँचे हुए कहने लगा ॥ १४॥ उ 


विश्वेरूप दर्शन (२)” ६३ 


' कुछ कवि भ्रनुपमेय को असम्भावित 'रूप से उपमा देते 
हैं। माघ कवि ने श्री कृष्णचन्द्र जी के वक्ष.स्थल पर क्रोड़ा 
करते हुए दो हीरों की उपमा देते हुए कहा है जेसे प्राकाश में 
गङ्चाजी के दो प्रवाह अठखेलियाँ कर रहे हों। एक तो झोकाश 
में गङ्गाजी के प्रवाह को भठछेली ही असम्भव है फिर एक 
नहों दो दो। जिस प्रकार हीरोंकी गङ्गा प्रवाह से उपमा 
देकर उनकी अनुपमेयता व्यक्त की है उसी प्रकार आकाश में 
एक साथ सहस्रों असंख्यों सूर्ये का उदित होना असम्भव हे। 
असंभव मान लो किसी प्रकार सम्भव मी हो जाय तो भी कवि 
का कहना है, कि भगवान्‌ की आभा उन समस्त सम्मिलित 
असंख्यों सुयो के सदृश हो भी सकेगी कि नहो इसमें भो संदेह 
है । ऐसा कहकर कबि ने घ्रभूतोपमा अतिशयोक्ति की उत्प्रेक्षा 
की है । अर्थात्‌ यह उपमा भी पूरी नहीं सम्भव नहीं । भगवान्‌ 
की दीप्ति निरुपम है अनुपमेय है। 


सूनजी कहते हैं-मुनियो ! संजय जी भगवान्‌ के चिराट, 

रूप के सम्बन्ध में बताते हुए कह रहे हैं-- “राजन ! उन विराट्‌ 
भगवान, की प्रसम्भावित अनुपम उपमा की तुलना किससे की 
जा सकती हे! यदि अन्तरिक्ष में' प्रगणित्त प्रसंख्यों सूर्य समूह 
एक साथ ही उदित हो जाये तो उन सव की मिलकर जो प्रभा 
होगी उस प्रभाके सदृशा उन महात्मा की प्रभा थो। फिर 
अपने आप ही सम्देह प्रकट करते हुए कहते हैं--सम्भव है उन 
असंख्यों सूर्यो की सम्मिलित प्रभा भी उनकी प्रभा फी वरायरी 
[ सम्भवतया न कर सके । धर्थात्‌ उन विराट भगवान की 'दिघ्य 
(मा अनुपमेप है। अभूतोपरूपा हू, उनकी उस समय की प्रभा 
की वरावरी फिसी से' की ही नही जा सकती | जेसे भ्राकाश, 
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आकाश के ही सदृश है, समृद्र, समुद्र के हो सद्दा है, यसत कार 
भगवान्‌ विराट, की प्रमा उन्ही को प्रभा फे सदुश थी । 

संजय कह रहे हैं--"राजन्‌ ! प्रजुन से भगवानु ने कहा 
था, तुम यहीं पर मेरे इस्री शरोर में सम्पूर्ण स्पावर, जङ्गम 
चराचर जगत्‌ को देखोगे। उसी बात को सत्य करते हुए 
भगवान्‌ ने धपने उसी शरोर में देवता, पितर, सिद्ध, गन्बव, 
यक्ष, राक्षस, मनुष्यादि सम्पूर्ण जगत को एक ही स्यान में 
स्थित, अनेक प्रकार से प्रविभक्त उसी क्षण दिखाया । घजुचे 
परम विस्मित भाव से यह सब देख रहा था भगवान, ने स्वयं 
ही कषा करके अर्जुन को अधिकारी समझ कर अपना विराट, 
रूप दिल्लाया था, और उन्होंने बिना माँगे कुया के वशीभूत 
होकर उसे देखने को दिव्य दृष्टि मी प्रदान की थी, इससे 


अर्जुन उस विराट्रूप को देखकर जेमे कौरव समा में अन्य ' 


राजां ने भयभीत होकर आखे बन्द कर ली थों, वेते सजून 
ने भय से आँखें बन्द नहीं की। वे उस अदुभुत आश्चयंमय 
रूप को देखकर तनिक भी बिचलित नहीं हुए। मैं अजुन हूँ 
सौर ये विराटूछप दिखाने बाले मेरे सच्चे सुहूद, सम्बन्धी 
सारथी, गुरु और परब्रह्म श्री क्रष्णचन्द्र जी हैं इन बातो को भी 
भूले नहीं । वह हड़बड़ाये भी नहीं । वहीं श्रपने स्थान पर डटे 
रहे । अत्यन्त विस्मित होकर उस अत्यद्भुत रूप के दर्शन करते 
रहे । प्रेम के कारण उनका सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा 
था । उन्होने उन विश्व रूप भगवान, को दिर झुकाकर साष्टांग | 
प्रणाम किया, फिर दोनों हाथों की अञ्जलि बाँध कर परम 
भाचातिरेक के सहित उनकी स्तुति करने लगे ) 

सूतजी कहते हैं-मुनियों | अब अजु'न जैसे विश्व रूप 
विराट, भगवान, को भक्ति सहित स्तुति करेंगे, उस प्रसंग को, 


विश्वकप दर्शन (र) भू 


मैं आपसे भागे कहुँगा । आशा है आप इस पावन प्रसंग को प्रेम 
पूर्वक श्रवण करने की कृपा करेंगे | 


छप्पय 
पांडुपश्र भे लखे विभाजित जीव चराचर। 
देव मनुज पशु पक्षी मूत अरु लोक परावर ॥ 
सब लोकनि के भोग दिव्य 'अरु अघम भाव फे | 
पुनि सब निरसे मिले जुले किरि अथक माव के ॥ 
पाँडुपुत्र अरजुन लखे, इस्थित एकहि गेह मह। 
देवददेव उन देवकी-नन्द्न की ही देह मह ॥ 


चर्कित-च्कित हो पार्थे ष्णा की देह निहारें। 
तामे लसि ब्रह्माएड करें का सोति बिचारे | 
अतिई विस्मित भयो रोम तनके सब पुलकित । 
लसि ग्रकाशमय देह प्रेम हिय माही प्रकटित ॥ 
श्रद्धा भि समेत अति, देव-देव फे गहि चरन 
करि अनाम सिर ते हरपि, हाथ जोरि बोल्यो बचन ॥ 





अजु न द्वारा विश्वरूप भगवान्‌ की 


स्तुति (१) 
[७] 


अर्जुन उवाच 

पश्पाम देगांस्त प देव देहे सर्वा स्तथा भूवविशेषसद्दान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमरपीश्च सर्वाचुरगांश्च दिव्पान्‌॥ 
अनेकवाहृदरवकत्रने त्रं पश्यामि स्वाँ सवतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न घुनस्ववादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्यरूप ॥# 
(धो भ० गी० ११ प्र० १५, १६ इसोक) 
६% „३ - छप्पय 
' देव ! तिहारी देह माहि, सब जगकूँ देखू । 

जाई में बझाएड विश्व सावरे कू पेखूँ॥ 

देव कोटि तेतीस निहार सव भूतनि कू। 

जो जग पाले bo करं लय लस सबनि ङं ॥ 
कमलासन मझा सहित, महादेव ऋषियन सकल । 
सबहि जाति के जो सरप, निरखूँ . सबक एक थल 


र 


१1 


oo 
ऊ भजु'न स्तुति करते इए कह रहे हैं--हे देव ! घापके शरोर झैं 

मैं सम्पूण देवों को, तथा विशेष मूत समुदाप को, कमल पर बे ब्रह्माजी 
को, शिवजी तथा समी ऋषियों को भौर दिव्य सपों को देश 
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“35 अनन्त मह्ाप्रभु के सम्बन्ध में जो भी कुछ कहा जाय वह 
सब अपर्याप्त है, क्योंकि कथन-जों होगा वह तो अन्तवन्त 
'होगा। एक निद्धा घाले मनुष्य को तो वात ही क्या है। तीन 
सिर वाले बिकवरूप, चार सिर वाले ब्रह्मा, पाँच सिर वाले रुद्र, 
छे सिर वाले सोम कार्तिकेय, दश सिर वाले दशानन तथा 
सहस्र सिर वाले शेपनाग भी उनकी महिमा को पूर्णरीत्या गान 
करने में भ्रसमर्थ हैं। भगवान्‌ को कोई बडी जाति वाला, बड़े 
घन वेभव वाला, बढ़ी 'विद्या बुद्धि "वाला, बड़ी तपस्या वाला 
देखना चाहे तो 'नहीं देख सकता । भगवान्‌ को तो वही देख 
सकता जिस पर वे कृपा करें, जिसे वे भनुग्रह करके अपना रूप 
दिव्ाना चाहें । माता यशोदा छड़ो लेकर हाथ में रस्सी लेकर 
बांधने को चली । उन्होंने विचारा नहीं, जो समस्त बन्धनों से 
रहित हैं वह भला बंघ केसे सकता है, जिसे बड़े-बड़े नाग, देव 
देत्य, 'लोकपाल अपने भावों से नहीं बाँध सकते वह रस्सी से 
कैसे बेंघ सकता है । जिससे सूये, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि 
सब भयमीत होकर अपने-अपने कार्यों में लगे हुए हैं, उसे यह 
त्तनिक सी छड़ो क्या भयभीत कर सकती है, जिसे पवन, गरुड़ 
'आदि महावेगवान्‌ पकड़ने में असेमयं हैं उसे ब्रज की गोपी कंसे 
पकड़ सकती है । इन सब बातों का विचार न करके माता रस्सी 
लेकर छड़ी घुमाती हुई अपने भारी भरकम सीमित 'शरीर से 
कुष्ण को पकड़ने को, उन्हें बाँघने को दोडी । श्रीकृष्ण मी दौड़े। 


रहा हँ ॥१५॥ 1, - =, * त 7 न 

द १ दैं-विश्वेश्वर ! प्रापशी मैं-भनेक हाथ, ,उदर भौर नेत्रो, वाला तथा 
सब घोर से भनन्त रूपो वाला देस्‌.रहा, हूँ! हे विश्वरूप ! आपके भन्त, 
म्य प्रीर भादि को मैं नही देखता, हैँ ॥१६॥ +; - . : 





i 
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अब सोचिये जो अनन्त है, सर्वच परिपूणां है, व्याप्त है, वह कहाँ 
दोड़ेगा भौर दोड़कर जायगा भी कहाँ? जाना तो वहाँ होता है 
जहाँ पहिले से न हों, श्रीकृष्ण तो जहाँ जाओ वहाँ पहिले से ही डटे 
वेठे हें । अतः वे अपने घर में दौड़े ओर दौड़ते भी कहाँ ? माता 
का शरीर तो स्थूल था। अतः वे थक गयीं श्रोकृष्ण स्थुलता 
कृशता से परे है, अतः वे थके नहीं । परन्तु माता को थकी देख 
कर द्रवित हो गये । कृपा के भ्रधीन हो गये । "कृपयासीवृबन्धने” 
माता के प्रयत्न से नही वेचे । माता के पुरुपार्थ द्वारा नहीं पकड़े 
गये ! प्रेम के भी बन्धन में नहीं बेचे । साधारण रस्सी से ही 
घेंध यये । कयो बेध गये ? क्योंकि वे कृपा के सागर हैं, कृपालु 
हैं। कृपा ने कहा--अजी बंध जाओ । कृपा की वात वे टाल 
नहीं सकते थे, अतः कृपा के कहने से बध गये । क्योंकि वे परम 
कृपामय जो ठहरे । “ 
इसी प्रकार भगवान्‌ ने कृपा करके अर्जुन को भ्रपना दिव्य 
विश्व विराट्रूप दिखाया। भगवान्‌ के इस अभूतपूर्वं रूप को 
देखकर भजुँन परम विस्मित होकर उनकी स्तुति करने लगा । 
और करता ही क्या, स्तुति ही एक आधार है। अपनी स्तुति 
संसार भें समी को अच्छी लगती है । 'जो वस्तु अपने को प्रच्छी 
खगती है उसी को जीव भगवान्‌ को प्रदान करता है । 
- -सूतजी कहते हैं-मुनियो ! जब अजुन ने भगवान्‌ का 
'बिराट्रूप देखा, तो वहु विश्वरूप भगवान्‌ की स्तुति करते हुए 
“कहने लगा--“भगवन्‌ ! भ्रापको अव तक लोग भ्रलख अगोचर 
कहा करते थे। भापको समी इन्द्रियों का अविषय बताते थे, 
किंन्तु आज तो मैं प्रत्यक्ष अफ्नो इन्हीं आंखों से घापको देख 
रहों है । आप कहेंगे मोतिक चक्षुओं 'से भौतिक पदार्थ ही देखे 
जा सकते हैं, तो हे देव ! मैं तों. आपके दिव्य रूप के दंशन करे 
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तो कुछ समझ हो नहीं पा रहा हूँ । कहाँ से देखू, कहाँ तक देख्‌, 
कहाँ पहुँच कर विश्वाम करू*। जिधर देखता हूँ, जिधर दृष्टि 
दीडाता हूँ, उद आपहो आप इृष्टिगोचर शोते हुँ । चित बिचित्र 
भाति के भ्रापके रूर दिखायो दे रहे हैं, मुक्ते सर्वत्र आप की ही 
भामा दिखायी दे रही है । टर 
सूतजो कह रहै हुँ-मुनियों | परम विस्मित होकर सर्वत्र 
भगवान्‌ को ही देखकर अर्जुन जो और विश्वरूप भगवाम्‌ को 
स्तुति करेंगे उसका वर्णन मैं आपसे आगे करूंगा । 
छष्षय 
हे विरेशखर 1 _ विश्‍वरूप महेँ भोति-माति के। 
थावर जँगम . जीव चराचर विविध जातिके॥ 
सवञ्री बाहु अबेर उदर अति अगनित दीसत। + 
अनगिनेतिनि मुख नयन चहुँदिशि होत प्रकाशित ॥ 
` विरखे. रूप अवगत इसत, उपमा जाकी जग नहीं। 
आदि अन्त अर मध्य नाहि, विशवरूप दीसत कही त 


के 


आअर्जन हारा विश्वरूप भगवान्‌ की 
स्तुति (२) 


[=] 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि तवां दुर्निरीक्ष्य- समन्ताद्दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्न्‌ । 
स्व॒मव्ययः शाश्वतधर्मगोङ्ता सनातनस्त्वं पुरुपो मतो मे ॥& 
(घो भग० गी० ११, भ० १७, १५ शचो०) 
छप्पय ६ 
ग्रमो | निहारू तुस्हें मुकुटयुत गदा सहित कर । 
लिये हुदरसन चक प्रस्त वेजऐज वर॥ 
जैसे अगिनि अनन्त प्रज्वलित होहिँ एक थल । 
सूर्य-ज्योति के सरिस प्रकाशित ग्रसु प्रचंड तल ॥ 
अप्रमेय द्यति जाए की, भमा ग कोइ करि सफे। 
+ तुमरे बिनु जा जगत की, जरनि नाथ । को हरि सके ॥ 





ॐ ध्रापको किरीट, गदा घौर चक्रघारी देख रहा हैं, सब मोर से 
प्रकाद्यमात तेज के राशि, प्रज्वलित धग्नि सूर्य के समान, ' ज्योतियुक्त 
दुनिरीक्ष्य पर सथ घोर से पप्रमेय देखता हूँ ॥१७॥ ३२ - 1 7! 

भेरा ऐसा मत है, कि भाप ही परम भक्षर हैं, प्राप ही जानने योग्य 
हैं, पाप हो इए जगत्‌ के परपाथय हैं, धाप ही नादि पर्म के रक्षक हैं 
और प्राप ही प्रत्यय तथा सनातन पुरुष हैं ॥ह५॥ .. , 
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£ अनन्त विश्वरुप मगवानु किसी भी रूप में क्यों म हों अपने 
केरीट को नहीं भूलते । क्योंकि वे सच के मुकुटमणि हैं। केवल 
वामन रूप रखकर जब गये तव तो उनके माथे पर मुकुट नहीं 
था, क्योंकि वेष ही भिखारी का बनाया था । मंगन को कंगन की 
क्या धावश्यक्ता ? जो मांगिता है वह मुकुट बांधकर भीख माँगने 
जा ही केसे सकता है। नहीं तो ये मुकुट बाँधे बिना रहते नहीं। 
रामरूप में बनवासी वनकर चन-वन विचरते रहै, तब भी: सोते 
का न सही जटाग्रों का ही मुकुट वना लिया था। जब ब्रज में 
गौझौँ के चराने वाले गोपाल बने थे, तब रत्नजटित मुकुट न 
सही, मोर की पुच्छ का ही मुकुट बना कर पहिनते थे, तभी तो 
इनका नाम मोर मुकुटघारी,,पड्‌ गया था। ब्रक्ररजी को भी 
जब जमुदा के भीतर भगवान्‌ के दर्शन हुए तो वहाँ भो भगवान्‌ 
किरीट घारी ही थे | यहां जब भगवान्‌ ने भर्जुन कौ अपना 
विराद्रूप दिखाया, तो उन विश्वरूप भगवाच के मस्तक पर मी 
दम-दम,करके मुकुट दमक रहा या । 

सूतजी कहते हैं मुनियो ! विश्वरूप;भयवाचु की स्तुति करते 
हुए अर्जुन कह रहे है-“हे प्रभो ! झाप दुनिरीक्ष हैं, धाप को 
कोई [चाहे कि इन प्राकृत मौतिक नेत्रो से देख ले सो असंभव है, 
आप तो विव्यदृष्टि द्वारा हो देखे जा सक्ते हैं । आपने कृपा करके 
_मुझै दिव्यदृष्टि प्रदान कर -दी है इसीलिये मै भापके सर्वतः 
दीप्तिशाली-चारों, थोर . से प्रकाशापुंज तैजोराशि , वाले, परम 
देदीप्यमान स्वरूप के दशेन कर रहा है । श्राप अनेक रूपो में होते 
हुए मी माघे पर मनोहर मुकुट ,घारण किये. हुए हैं। हाथों में 
शंख, चक्र तथा गदा भौर.पद्य को।घारण किथ्रै हुए (हैं? भसंख्यों 
प्रेग्नियां, असंस्यों सूर्यों की दीप्ति एकत्रित हो 7जाय॑ उन 'सबकी 
कान्ति के समान भाषकी 'कान्ति-युति है । बह युति भी 'बास्तंक 
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नहीं । श्राप घादि धन्त तथा मध्य से रहित त्रिका त बाधित सना" 
तन है 
श्राप ये जो नाना प्रकार की पुरियाँ हैं प्रगणित असंख्यों जो 
देह हैं उनमें याप सोते रहते हैं, श्र्थाद्‌ संसार का ढोई भी ऐसा 
स्थावर जंगम चर श्रचर शरीर नहीं है, जिसमें अर्न्तायामी रूप से 
आप विद्यमान न हों । उम पदार्थ को सत्ता संमव नहीं, जिसमें 
धाप न हो । इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ के रक्षक, पालक, पोषक 
उत्पादक, संहर्ता तथा पातन कर्ता हैं। मैं आपके इस छा के, 
आप की ही श्रनुकम्पा से प्रत्यक्ष दशन कर रहा हुँ । 
सुतजी कह रहे हैं-मुनियो ! भगवान्‌ विश्वरूप के दर्शनों पे 
जो श्रर्जुत के हृदय में परम झह्वाद, विस्मय, आश्चर्य धौर झानंद 
हो रहा है, उसके कारण वह उनकी स्तुति करते हुए थकता नहीं, 
बह भगवान्‌ के जिम रूप को, जिम भाव को हो देखता है उसी 
को लक्ष्य करके स्तुति करते लगता है। अत्र आगे जसे. श्रनादि 
अनन्त वीयं युक्त उनके रूप की स्तुति करेगा उसे मैं श्राप से 
धागे कहुँगा । यह स्तुति प्रसंग भावमय है अतः श्राप इमे भाव 
विभोर होकर श्रवण करने की कपा कर्‌! 
छप्पय 
ठम ही अच्चर ग्रभो | व्च अति परम क्ये 
तुम ही जानन योग्य सबहि कें ज्ञान सिखावें॥ 
हो परमात्मा परतश्च पर पुरुष, सनातन | 
आश्रय जग के आप परम पद दाता पावन ॥ 
जा अनादि शुभ भरम के, रक्तक अक्नाशी सतत ।' 
सत्य सनातन सर्कलमय, है भैरी निधिन्त मत ॥ 


CEI 


आजुन हारा विश्वरूप भगवान्‌ की 
स्तुति (३) 
[६] 


० i 
अनादिमध्यान्तमनन्तयीर्यमनन्तवाहः शशिष्ठमेतरम्‌ । 
पश्यामि त्यां दीक्षहुताशबषत्रं स्वतेजसा विज्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 

~ oe ME $ त हि 
दयावाएथिव्योरिदमन्तर हि व्या त्वयेकेन दिशथ सर्वाः 
इष्ट्वादु्त रूपमु्म॑ तवेदं लोकन्नयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥& 
(श्री भध० गी० ११, भ० १६, २० श्जो०) 
छप्पय 
देख्‌ तुम कौ आदि मध्य अर अन्त रहित हों । म 
जग में जितने वीर्य लख तिनि सफल सहित हों ॥ 
जित-जित निरखूँ उत्तहिं वाहु अति अनति अपारा । 
रवि शशि दोऊ नयन ग्रकाशित जय संहारा ॥ | 
दीत हुतातन के रिस, अयनित भुस अति अज्वलिच | 
अपने दुधर तेज तें, जगत होच है अति तित ॥ 

ह हैं प्रभो पापको आदि, मध्य घौर अन्त से रहित भनन्त वीय 
युक्त, अनन्त वाहुव।ा, सूर्य, चन्द्र नेत्र वाला, अरण्वलित अग्नि के सदश्च, 
प्रपने तेज से इस विश्व को तपातै हुए देख रहा हँ 11१९।। 

हे महात्मन्‌ | स्वे और पृम्वी के मध्य का यह भाकाश तथा 
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भगवान्‌ निविकार हैं। उनकी उत्पत्ति नही, बृद्धि नहीं, क्षय 
नही परिणाम नहीं भौर विनाशा भौ नही । वे सदा स्वेदा एक 
रस रहेने वाले है। जिसका श्रादि होगा उसी का ग्रम्त होगा। 
भगवान्‌ का न भादि है झौर न अस्त वे घनादि नन्त हैं । आदि 
और अन्त के बीच को मध्य कहते हैं, तो जिसका श्रादि लमत ही 
नहीं उसके मध्य की कल्पना तो पागलों का प्रजाप मात्र है । 

भगवान्‌ का एक सोम्य, मगहर, सुहावना सुंदर रूप है। 
बुमरा भयानक, डरावना, संहारक काल रूप है। वास्तव में तो 
दोनों ही सुखद मंगलमय रोर वल्याणप्रद रूप है। शिव की कोई 
लीला भशिव नहीं, कल्याणकारी की कोई कीडा श्रकल्याण 
कारक नही । उनके सभी रूप मंगलमय हैं, वे जो मी कुछ करते 
हैँ संसार के बल्याण के ही लिये करते हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा में 
जनहित नियत है 1 ये जो भी करते हैं सब शुभ ही करते हैं। यदि 
रारीर में खाये हुए भ्रन् को मल बनाकर वे मभद्वार, द्वारा बाहर 
न निकालें, तो शरीर यात्रा श्रसंभव हो जाय, यदि अपनी उत्पन्न 
को हुई प्रजा कावे रुद्र बनकर संहार न करें तो शरीरों को 
स्थिति कंसे हो सकती है। अतः जैसे उनकी उत्पत्ति क्रिया मगल- 
प्रद है, उसी प्रकार संहार क्रिया भी आनन्ददायक माननो 
चाहिये, किन्तु हममें इतना ही जेव घर्म है, कि हम जन्म वो तो 
सुख प्रद मानते हुँ उत्पत्ति के ममय तो हित होते हैं। किन्तु 
सम्मुस काल भा जाता हे, तब हम सब भयभीत होकर रुदन 
करने लगते हें । त्रस्त होकर दुःस प्रकट करने लगते हैं। वास्तव 
में देसा जाय, तो उन्हीं महात्मा का वह सोम्य रूप है भौर उहीँ 





यु १ रवि ह To 
सम्पूण दिघावे दुष््ारे हारा ही प्राप्त हैं, तुम्हारे इस प्रदूमुत प्रौर उप्र- 
ऊप वो देशव-र तीनों लोर परम व्ययित हो रहे है ॥२९)। 
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इस मुख्य शारीर में जिक्षमें सूयं चन्द्र दो सेत्र ई, उसके मुख 
से मूतिमान प्रज्वलित श्रग्नि निकल रही है। उश्षकी बड़ी-बड़ी 
लपे संसार भर में व्याप्त हैं। भाप अपने दुर्घप तेज से इस 
सभम्त विश्वब्रह्माएड को तपाते हुए से-संतप्त करते हुए से-प्रतीत 
हो रहे हे 


यह घाप का विराट्रूप एक ही स्थान में नही-केवल पूर्थरो 
वर हो हो, सो,भी बात महीं । स्वर्गलोक शौर पृथ्त्री लोक के जो 
मध्य का भाग है । जिसे भुवर्लोक अथवा रन्त रिक्ष लोक कहते हँ-- 
वह सम्पूर्ण आपके तेज से व्याप्त हो रहा है। जितनी ये दशो 
दिशायें हैँ ये सवकी सब आपके एक मात्र तेज द्वारा ही व्या हैं, 
झापके द्वारा श्रच्छादित है) घ्रापके इम भ्रति श्रद्भुत, तुप म+ 
अप्रमेय दुर्धर तथा विम्मयापन्न अत्यंत तेजस्वी, परम उग्ररूप को 
देखकर त्रिलोकी के समस्त जीव प्रव्यचित हो ण्हे हैं, भयमीत 
तथा शोक मग्न हो रहे हैं।-हे महात्मन्‌ ! श्राप तो सदा, सवदा 
साशुम्रों का परित्राण करते रहते हैं, निष्कृतियों का विनाश करते 
रहते हैं। झाप भयभोतों को अभय प्रदान करने वाले हैं, अतः 
झापके इस उग्र विशाल विराट्रप के कारण जो त्रिलोकी के 
जीव भयभीत हो रहे हैं, उनके भय को दूर फीजिये उन्हें अभव 
प्रदान कीजिये । झाप अपने इस डरावने' भयावने रूप का उप 
संहार करलें, इसे समेट कर सबको भय रहित-निभेय-बना दें। 


८ सूतजी कहते हैं--मुनियो ! स्तुति करते-करते शर्जुन स्वयं भी 
भयभीत हो गये हैं, घत; उस लोक संहारक रूप का वर्णान करते 
हुए भागे जो स्तुति करेंगे, उसका वर्णन “में श्रापसे करूँगा | झाशा, 
है भाष उसे दत्तचित्त होकर श्रवण करने की कृपा करेंगे । 


भर्जुन द्वारा विश्वरूप भगवान्‌ की स्तुति (३) ६६ 


छप्पय 
यह जो प्रथिवी छरग आपुर्ते परिप्रन है।. 
इन दोउनि के बीच बितानित सबरों नम है ॥ 
जे जो दशह दिशा आए बिनु नहीं दिखावें। 
बिना आए के नायर? पदारथ नहीं लसावे॥ 
रूप उम अदभुत सिरसि, रात, होह़िं बा गीत हैं। 
ब्रीच लोक है महात्मन्‌ ! सबई अति मयभीत हैं॥ 


अजु न द्वारा विस्वरूप भगवान की 
स्तुति (४) 
[१०] 


अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति, 
केचिद्भीताः प्रायो शृणान्ति | 
स्वस्तीत्युक्त्वा महपिंसिद्धसंघाः, 
स्तुवन्ति ता स्तुतिंमिः पुष्कलाभिः 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विइवेऽद्यिनौ मरुतङ्चोप्मपाञ्च । 
गन्धवयक्षासुरसिद्संधा 
बीक्ञम्ते ताँ विस्मिताञ्चेव सर्व ॥® 
(श्री मग० गो० ११ भ्र० २१, २२ इलो०) 
छप्पय 
जे जो सगरे देव आए में ही घुत्ति जापें। 
सकल मये सयमीत आएको ई गुन यावें ॥ 
डरिन्डरि कें तव नाम लेहि” शुन याइ सुनावें। 
सब महपिं अरु सिद्ध स्वस्ति कहि तुमहि सनावें ॥ 
अपनी अपची बुद्धि तै, सवई इस्तुति करत हैं। 
अति पुष्कल इस्त्रोत्र रचि, ग्रेम सहित अभु पढ़त हैं ॥ 
# ये सम्पूर्ण देव समूह तुम्हारे मे प्रवेश कर रहे हैं, कोई भयभीत 


अजुन द्वारा विश्वरूप भगवान्‌ की स्तुति (४) १०१ 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक सुव्यवस्थित नियम के द्वारा चन रहा 
है । इस मत्येलोऊ में ही विशेष कर श्रव्यवस्था हो जाती हैं, नहीं 
तो ऊपर के ६ लोकों में तथा नीचे के सात लोकों में बंधी बंधायी 
व्यवस्था ही चल रही है। दिन के पश्चात्‌ रात्रि होती हैं। देश 
भेद से दिन-रात्रि के समय में भले ही श्रन्तर पड जाय, किन्तु दिन 
के पश्चात्‌ रात्रि, राति के पश्चात्‌ दिन ७ दिन का एक सप्ताह, 
१५ दिन का पक्ष, दो पक्ष का माम, चार-चार या दो-गशे मास की 
ऋतुए'। ६ या ३ ऋतुओं का वर्पे ३६० वर्ष का एक दिव्य बे, 
बारह सौ दिव्य वर्षों की एक चौकड़ी, ७१ चौकडियो का एक 
मन्वन्तर, १४ मन्वन्तरों का ब्रह्माजी का एकदिन, ब्रह्माजी के दिनों 
से ३६० दिनों का ब्राह्म वपे श्रोर एक ब्रह्मा की आयु १०० बर्ष 
इस काल मे असंख्यों पदाधिकारी नियुक्त किये जाते है। ब्रह्मा, 
प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, मनुपुत्र, मन्वन्तर के देवता, इन्द्र, मन्वन्त- 
रावतार, ये बदलते रहते है । देव, उपदेव, जेसै यक्ष, राक्षस, गन्धव, 
पुरुष, विद्याधर, नाग, अप्सरा, किन्नर, गुह्यक, रुद्र, भादित्य, 
यसु, साध्य, भ्रशितीकुमार मरुद्गण, पितृगण सिद्धगण झादि- 
घादि। इन सभी को भगवान्‌ समय-समय पर उत्पन्न करते हैं 
सब देव उपदेव तथा लोकों में उनके अध्यक्ष बनाते हैं उन 
श्रध्यक्षों को भगवान, ही चुनते हैं। वे भगवान, को ही श्राज्ञा से 
सब कारये करते हैं। भगवान्‌ के भय से ही सब अपने-झपमे 








हुए करबद्ध प्राथना कर रहे हैं, महवि भौर सिद्धों के संघ स्वस्ति- 
म्वस्ति कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्री द्वारा तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ॥२१॥ 

रुद्र, भादित्य, यसु, साध्यगण, विश्वेदेवा, भ्रदिवनीकुमार, मस्द्गण, 
वितर, गन्धव, यक्ष, भसुर तथा सिद्धों के संघ ये सभी विस्मित होकर 
झापको देख रहे हैं ॥ २२१ > 


१०२ मागवत दर्शन, खण्ड ७७ । „¦` 


कार्यी में लगे रहते हँ । चायु उनके भय से ही बहती है, मेघ उनके 
भय से ही वर्षा करते हैँ। चराचर विश्व उनकी हो भाजशा से चल 
रशा है। भगवान, को भृकुटि तमिक भी टेढ़ी हुई कि थे समस्त 
अधिकारी लोकपाल तथा चराचर जीव थर-थर काँपने लगते हैं । 
कलियुगी राजा जसै बलवीयं, श्रोज तेज से जब रहित हो जाते 
हैं, तब प्रजाजन उनका भादर नहीं करते ! भगवान तो समरस 
है सर्वशक्ति सम्पन्न है, उनका बलवीय भोज, तेज ऐश्वये, मश, 
प्रभाव कमी घटता नहीं । पत; समस्त देव, उपदेव धधिकरारी उनके 
मुख की श्रोर जोहेते रहते हैं । प्रजुन को भगवान्‌ ने असमय में 
विराट्रूप दिखा दिया । वह भो भावी यृद्ध का विनाशरारी दृश्य 1 
उम्र इश्य वो देखकर सबको कुतृहल हुआ, कि न जाने भगवान्‌ 
बया करना चाहते हैं। भ्रसमय में प्रलय तो नही हो जायगी । 
महर्षि गण स्वस्ति-स्वस्ति-फल्याण हो, मंगल हो, कोई श्रभटित 
घटना न घट जाय, इस प्रकार मंगल वचन उच्चारण करने लगे) 
अर्जुन अपनी स्तुति में उन्हीं सच देव उपदेवों की स्थिति का 
वर्णन कर रहे हैं। है ९ छि 
सूतजी कहते हैँ--मुनियो ! आगे श्रजु'न स्तुति करते हुए 
कहने लगै--प्रभो ! आपकी याज्ञा से बहुत से देवता, असु र, राक्षस 
भूभार उतारने को राजाक्रो के रूप मे क्षत्रियो तथा सेनिकों के 
रूप मे पृथ्वी पर अवतरित हुए है! धव वे समस्त सुर तथा 
असुर संघ आपके ही शरीर में मुके घुसते हुए दिखायी दे रहे 
हें । कोई युद्ध करते-करते मर फर आपके शरीर में घुस रहे हैं, 
कोई-कोई मयभीत होकर भाग रहे हैं कोई दोनों हाथो की श्रंजलि 
बदि स्तुति बिनय कर रहे हैं। सवका षल्याण चाहने वाले 
ब्रह्मवि, महषि, राजपि तथा पिद्धों के संघ स्वस्ति-स्वस्ति कहकर 
कल्याण कामना करते हुए इृष्टिगोचर हो रहे हैं। बहुत से ऋषि 


भ्रजु न द्वारा विश्वहप भगवान्‌ की स्तुति (४) १०३ 


मद्रप वडी-बडी परिपूर्ण श्रथ वाली स्तुतियों द्वारा, झापके प्रधल 
पराक्रम तथा महान्‌ उत्कर्ष का वणं करते हुए सुमधुर वाशियों 
से ग्रापक्री स्तुति कर कर रहे है। 
एकादश इद्र, द्वादशादित्य, अष्टनमु साध्यगण, विश्वेदेवा 
ग, दोनों प्रशिवनी कुमार, एक कम पचास महदण, पिढगण, 
गन्घवे यक्ष, राक्षम, सिद्धगण सबके सब झापको देखते हुए मुझे 
दिखायी दे रह हे। श्रापके शरोर में सभी प्रवेश करते तथा, 
मिफ्लते हुए दृष्टिगो नर हो रहे है। ये सभी के संगी मोच रहे 
हैं, ्राज क्या होने वाला है, आज क्या भ्रसमय में श्रभी प्रलय 
हो जायगी । सभी परभ विस्मित बने चकित-चकित दृष्टि से 
श्रापको देख रहे हे। वे समझ ही नही रहे हैं, कि यह कोई 
लौकिक चमत्कार विशेष है, या भगवान, की भक्त वत्मलता है। 
तीनों लीं के जीव परम दुखित व्यथित, पीडित होकर झापको 
निहार रहे हैं । 
सूती कहते हैं-भुनियो ! भब श्रजुन जी भगवान के उस 
विगट्रू की जिसकी स्तुति कर चुके हैं उन्ही के भनेको हाथों 
यरो का वर्णन करते हुए जो स्तुति करेंगे, उसका वर्णन मै 
झापमे श्रागे करेगा । श्राशा है प्राप समाहित चित्त से इस पुण्य 
श्रद प्रसंग को सुनेंगे । 
छप्पय 
एकादश सब रुद्र ओर आदित्य बारहाँ। 
वसुन जो हैं आठ इनहि तब तनमें निरखों ॥ 
विश्वेदेव सुसाष्य तबहि प्रशु छू ही पेखें। 
कुमर अशिनी मरुत, पितरगन तुमकू' देखें॥ 
यक्ष राकस मिलि सकल, यायक जो गन्धव सम। 
अति विस्मित अरु चकित है, नाय! निहारे रूप तय ॥ 


अर्जुन हारा विश्वरूप भगवान 
की स्तुति (५) 
[११] 


रूपं महते बहुयक्तरमेत् महाबाहो बहुबाईरुपादम्‌ । 
बहदरं बहुदंष्ट्राकरालं इष्ट्या लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ 
नभः स्पृशं दोप्तमनेकवणे व्यात्तानन दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
इप्ट्वा हि तवा प्रव्यथितान्तरात्मा घृतिं न विन्दामि शमं च 
बिष्णो ॥& 
(श्री भ गी० ११ अ्र० २३, २४ इलो० ) 
छप्पय 
महावाहु | विकराल रूप तव अति अदभुत हैं! 
आनन अधिक असंख्य नेत्र अगनित चमकत हें॥ 
संख्या हथनि नाहि, असंसनि जाँध लखावें। 
चरन उद्र बहुसंख्य बहुत-सी दाढ दिसावे ॥ 
अति विकराल कराल सब, रूप निरखि सव इरि रहे। 
हौं हृ ब्याक अति भयो, नाय ! होरा मस उहि रहे ॥ 


& हे महावाहो | तुम्हारे भिस इरीर मे बहूत से मुख, नेर, हाथ- 
देर, जपा तथा उदर हैं। बड़ी-बडी बिकराल दाढे हैं, ऐसे महान्‌ रूप को 
देखकर समी लोक व्याकुल हो रहे हैं भोर मैं भी व्याकुत्त हो रहा हैं ॥२३॥ 


अजु न द्वारा विश्वरूप भगवान्‌ की स्तुति ५) १० 


- यह सृष्टि चक्र महान्‌ है । इस सृष्टि चक्र को समम लेने का 
अर्थ है, भगवान्‌ को समझ लेना । विराट्‌ भगवान्‌ के शरीर में ये 
समस्त ब्रह्माण्ड की वस्तुएँ प्रत्यक्ष दिखायी देती हैं। हम समुद्र 
को ऊपर से देखते हैं, उसका नीला-नीला जल हमें बडा ही भला 
दिखायी देता है, इच्छा होती है, इसे बैऊे-बेठे देखते ही रहें । 
किन्तु ऊपर-ऊपर से जो हम समुद्र को देखते हैं, वही समुद्र का 
रूप नहीं है। किसी यन्त्र विशेष से यदि हम समुद्र का सम्पूर्ण रूप 
देखने में समर्थ हो जायें तो हम उसके उस भयंकर रूप को देख 
कर भयभीत हो जायेंगे। समुद्र के भीतर बड़े-बड़े पर्वत हैं, नाना 
भाँति के पौधे हैं, घास है, योजनों लम्बे जहजन्तु हैं। सेकडों 
हाथियों को निगल जायें ऐसे जीव हैं, सपं हैं, असंख्यों प्रकार की. 
मछलियाँ विविध भाँति के विपले जीव हैं। नाना भाँति के रत्न 
हैं। समुद्र का यथार्थ रूप वही है। इसी प्रकार भगवान्‌ जव, 
रामकृष्ण वामन आदि मनोहर रूप रखकर हमारे सामने आते 
हैं तो हमें कितने मधुर लगते हैं। इच्छा होती है इन्हें आंखों में 
बिठा लें, हृदय में विराजमान करलें। महाराज बलि बटुवामन 
के छोटे से. नन्हे से, सुन्दर से रूप को देखकर विमुग्ध हो गये । 
उनकी खी रत्नाची तो वच्चे फे सौन्दर्य पर नि्छावर हो गयी । 
लड़को तो इतनी आसक्त हुई कि उन्हें धपना पुत्र बनाकर स्तन 
पिलाने की इच्छा करने लगी । इसीलिये उसे पूतना बनना पढ़ा 
ओर श्रीकृष्ण ने उसका स्तनपान करके उसे माता के सदृश गति 


हे विष्णो ! गगनस्पर्शी, देदीप्यमान भनेक वर्णो वाला जो धापका 

रूप है, जिसमे फरा हुषा मुख, देदीप्यमान्‌ विद्याल नेत्र हैं, ऐसे भापको 

| देखकर मैं भयमीत हो गया हैं, मेरा धेये छूट गया है, मुझे दान्ति प्रा 
+ नहीं हो रही है॥२४॥ 


हि. हट «पद ६-६ कू 
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दी। राजा बलि बड़ वामम,कै ऊपरी रूप को ही. देखकर मुग्ध 
हो गये थे। जब उन्होंने उनका त्रिविक्रमखूप देखा -प्रौरदो 
डगों में ही विश्व ब्रह्मांड को नाप लिया तब तो वहू चकित हो 
गया । हितका 
यह जो देव सगे, मानुप सगे, पशु पक्षो अंडज पिडज सग, 
उद्भिज आदि सग है ये सव चोरासी लाख योनियों के अन्तर्गत 
है। दक्ष प्रजापति की जा ६० कन्याये है त्रेलोतय के समस्त जीव 
इन्ही से हुए है। इन साठ कन्याओं के वश से ही यह सम्पूर्ण 
जगद्‌ भर गया है। ` ५, - 

देवताओं के ही बहुत से भेद है । साधारणतया देव सर्ग आठ 
प्रकार का होरा है। (-एक देवगण स्वगं में जितने भी नित्य रहने 
वाले देवदा है वे सत्र देवता कहलाते है इनके थतिरिक्त पिवर 
भी उपदेव होने से दंवसर्ग में ही आते हैं । कव्यवाह, अनल, सोम, 
यम, अयेमा, अग्निष्वात और वहिंपद ये -वितरों के सात गण 
हैं। ये उष्ण अन्न का भोजन करते हैं, इसलिये इन्हें उ०-दा भी 
कहते हैं । इसो प्रकार तीसरे असुरों की भी देवसर्ग में गसने।- 
है ये असंख्य हैं और दिति के पुत्र हैं। चोथे गन्धर्व अप्सरा यह 
एक हो सर्ग है, पांचवें यक्ष ,सक्षस ये भी बहुत हैं | छठे सिद्ध, 
चारणा, विद्याधर सातवें भव; श्रोत प्रिशाच, और प्राठवें किन्नर, 
पिपुरुष, अश्व मुख भादि हैं! इन्हीं फे अन्तर्गत आदित्य, बसु, 
साध्य विशवे देवा, अश्विनी कुमार, उन्नचास मरुत भादि सबकी 
गणना है! 

जब भगवान्‌ अवतार लेकर मनोहर रूप रखकर झवनि 
पर अवतरित होते हैं, तब हमें इनके शरीर में ये सव दिखायी 
नहीं देते । जब इनके विराट्रूप को कोई-कोई भाग्यशाली देख 
याता है, तो उसे ये सब देव उपदेव, मनुष्य, पशु-पक्षी, सरीसृप, 
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नृक्ष्ता गुहम प्रत्यक्ष दिखायी देते हँ । यह रूप नित्य देखने का 
नहीं है । यह तो कुतूहल वश देखने का है! 

जव कोई विलक्षण यस्तु, भथ्रुत पदार्थ, नवे पदार्थ की बात 
सुनते हैं, तो हमारे मन में उसे देखने का कोतूहल होता है । एक 
वार देख लेने पर उत्सुकता समाप्त हो जाती है। भयंकर 
विलक्षण वस्तु अधिक काल तक नहीं देखी जाती। उत्सुकता 
समाप्त हो जाने पर फिर उसे देखकर भय हो जाता है। जैसे 
दाल, भात, रोटो, साग तो हम जीवन भर खाते रहें तो नहीं 
'ऊत्रते । हलुआ, रघड़ी श्रादि गरिष्ठ पदार्थ एक दो दिन खाकर 
ही ऊत्र जाते हैं। फिर इच्छा होती है, वह सादा भोजन मिले । 
“उत्सुकता अधिक काल नहीं रहतो । विलक्षणा वस्तुको देख 
कर उत्सुकता समाप्त हो जाती है । 

अजु न ने जब तक भगवान्‌ का विराट्रूप नही देखा था, तब 
तक उस्ते देखने को बह अत्यन्त ही उत्सुक था । जब्र उसने विराट्‌ 
रूप को'देखा योर उस रूप के सामने ग्यारह सुद्र, बारह भादित्य, 

५ आठ वसु, उच्चचास मरुत्‌, दोनों श्राश्विमी कुमार, बारह साध्य 

“देवता, दस विश्वेदेवा आदि परम प्रबल कहलाने वाले थर-थर 
कॉप रहे हे तो श्रजुन उस रूप फो देखकर भयभीत ही गया। 
“उसको उत्सुकता समाप्त हो गयी । कौलूहल मिट गया । उसका 
स्थान भय ने ले लिया । कहाँ तो श्रीकृष्ण का कितना सोम्यरूप, 
-मऔर कहा यहू भयंकर, विराट्रूप । सब देव उपदेवों को थर- 
थर कापते देखकर” अजुन भी भय के कारण काँपने लगा। 
काँपतेन्कापते ही वह'भागे स्तुति करने लगा । 

सूतजौ कहते हैँ-मुनियो ! .-श्रागे`स्तुति करते हुए अजुन 
कह रहे है" प्रभो ! प्रापके इस अत्यद्भुत, विचित्र, अलौकिक 
-अभ्रूत पूर्वे विराट्‌रूप को देखकर पे तीनों ,लोकों फे ;जीव 
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भयभीत हो रहे हैं. देव गण चकित-चदित दृष्टि से आपरे 
जे ह को निहार रहे हैं। समस्त प्रजा के जन व्यथित हो 
रह ह। 

हे महावाहो हे स्वामिन्‌! आप के इस बिराट, स्वहप मे 
इतने मुख हैं, कि इनकी गणमा किसी भो प्रकार से की ही गही 
जा सकती। इस रूप में उदर इतने हैं, कि किघर आदि है 
किधर अरन्त है इसका पता नहीं चलता! चारों ओर उदर ही 
उदर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। उन भयंकर मुखों में चन्द्र सू 
के सदुश असंख्यों नयन दिखाई दे रहे हैं। पेरो की कोई सख्या 
नहीं, बाहुओं को गणना नहीं, जंघाम्रों की कोई सीमा नहीं। 
चरणों की गिनती नहीं , मुखों में बड़ो-बड़ी बिकराल भयंकर 
दाढ़ें दिखायी दे रही है। इन सब असंख्य अङ्चों वाले आपके 
विराट्रूप से चराचर समस्त प्राण प्रव्यथित हो रहे हैं। 
घबरा रहे हैं। व्यथा का अनुभव कर रहे हैं! उनकी वात जाने 
दो, सदा सवदा आपके समीप ही रहने वाला हूँ ऐसा मैं भी परम 
व्यथित हो रहा हुँ, मुझसे भो आपका यह असह्य रूप देखा नहीं” 
जा रहा है। यह तो ध्रच्छे-भ्रच्छे धेयंवानो के भी धेये को छुड़ाने 
वाला रूप है । इसकी भयानकता का कहाँ तक वणान करूं ? 

ऊंचाई में देखता हूँ, तो आपके भनन्य सिर गगन चुम्वी 
हैं, आकाश को स्पे कर रहे हैं । मुखों को देखता हूँ, तो उनकी 
लम्बाई चौड़ाई की कोई सीमा नही । उनके तेज का कोई वारा- 
पार नहीं। वे अनेक रंगों के हैं, कोई लाल है, कोई सफेद है, 
हें कोई नीले, पोले, हरे, वेंजती, गुलावी तथा सुमेई आदि अनेकों 
रङ्ग के हैं! उनके विशाल नेत्र दम-दम दमक कर अन्धकार 
का विनाश कर रहे हैं। आपके वे असंख्यो मुख फटे हुए हैं, 
जिससे उनकी भर्षकरता और बढ़ गयो है । 
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इन अगणित रूप, अगणित फटे हुए भुखों को देखकर 
समस्त लोकों के जीव घत्रड़ा रहे हैं, थर-यर कांप रहे हैं। मेरा 
अन्तःकरण भी इस अद्भूत रूप को देखकर परम व्यथित हो 
"रहा है । मैं बहुत चादृता हूँ, धेय पूर्वेक आपके दर्शन करता रहूँ 
किन्तु धार्यं धारण करने में मैं श्रसमर्थ हूँ, मेरा चित्त परम 
अशान्त हो रहा है। हे विष्णोः मैं अपना कल्पाण नहीं देख 
रहा है, मुझे शान्ति का अनुभव नहों हो रहा है ? 

भगवात्‌ के उन मुखों में से एक मुख ते कहा--क्यों बात 
“क्या है ? क्‍यों इतने भयमीत हो रहे हों ? 

सूतजी कहते है-मुनियो ! अजून यह सुन कर भयभीत 
“होता हुआ पुन! विनत्ती श्रथवा प्रलाप करता हुआ असे कहने 
नलगा उसका वर्ण न मैं ग्रागे करूंगा । 


झ्प्प्य 
नभ तक फेल्यो यह विशाल तब मुख बनवारी । 
है अति ई देदीप्यमान आनन अति गारी॥ 
अति विशाल प्रभु नेत्र दिशनि में दम-दम दमक | 
चकाचौघ करि देइ चाव तो चम-चम चमके॥ 
अनतरातमा अति व्यित, यर-धर कहुँ हाँ सतत | 
-मन धीरज नहि घरि सकौं, शान्ति नपाऊँहों-चकित ॥ 


(५ क] EY, 
10 AD 1 
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स्तुति (६) ` 


[ १२] 
दंष्टयाकरालानि च ते सुखानि इष्टे ब कालानलसंन्निमार्ष। 
दिशो न जानें न लभे च शम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
अमी च खां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसदीः 


भीष्मो द्रोणः ्तपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये! ॥# 
(श्री भ० गी० ११ ० २५, २६ इलो० ) 
he.) “अं छप्पय 
अति बिकराल कराल दाइ तीखी खूंटा, सम। 
प्रलयानल सम ज्वलित अर्मितदुख हियफाटत मम ॥ 
, कोन दिशा का ओर ! ज्ञान यह नोथ | झुलायो । 
' होने दुस-सुस नही, निरखि चक्कर-सो आयी ॥ 
सब देवनि के अधिपती, जगनिवास जगपति द्यति । 
अमु प्रच है जाये अब, मोइ लखे कहना सहित ॥ 


# हे देवेश्च ! हे जगन्निवास ! श्राप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाये । 
इस समय मैं तुम्हारे विकराल दाडों वाले, कालानल के सदृश मुख को 
देखकर दिद्याम्मों को नही जानता भोर सखी भी नही हो रहा हूँ ॥२५।॥ 

घृतराष्ट्र के ये सभी पुत्र राजाप्रो कै समुदाय सहित भीष्म, द्रोए 
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/ “कोई व्यक्ति जव ध्वने निवास स्थानके घर को छोड़कर 
दूसरे घर में जाना चाहता है, तो सबको तो नहीं, जो उसकै 
निष्टस्य पुरुष होते हैं, उन्हें प्रामास मिल जाता है, कि यह्‌ इस 
घर वो छोडना चाहता है जिम घर में जाना चाहता है, उसमें 
पहिले से ही वह भ्रधिक श्राने जाने लगता है। शनेः शन: वहाँ 
आवश्यक सामान भी पहुचाने लग जाता है, कभी-कभी रात्रि में 
भी वहीं रह जाता है। इन्हीं सब (कारणों से समीपस्थ पुरुपों 
को पूर्वाभास हो जाता है । उसका शरीर भो तक भले ही पूर्व 
भवन में रहता है, किन्तु भन से तो बह नये भवन में एक प्रकार 
से रहने ही लगा. है.। ¬ 4 
~, इसी प्रकार दैवी प्रकोप होने को होते हेतो इनका आभार 
वशु पक्षियों को पहिले से ही मिल्न जाता है। वर्षा होने को होती 
है, तो वर्षा होने के पूर्व ही चोटियाँ झपने-्रपने ग्रंडों को लेकर 
दूसरे स्थान पर जाने लगती ' है 1 भवी भ्राने को होती है, तो 
उसके पूव ही पक्षी प्रपने घोंसलों में छिप जाते हैं । भूचाल होते 
को होतो है तो पशुपक्षी पहिले से ही सचेत हो जाते हैं। मरने 
वालेंज़्यक्ति के महीनों पहिले कई सगुन ऐसे होते है, जिनसे जाना 
जा सकता है, कि इसको मृत्यु सन्निकट है, जसे घ्रुवतारा का 
दिखायी न देना, नाके का टेढ़ा हो जाना, छाया में छिद्र दिखायी 
देना दुरस्वप्नों का,दिखायी देना झादि-श्रादि । 

बात यह है कि'भयवान्‌ बया करना चाहते हैं, इसका संकल्प 
उनके मन भें पूर्व हों घ्रा जाता : है, चे भ्रमोघ संकहप हैं उनका 
संकल्प कमी मोघर्‍प्र्यात्‌ विफल-व्यर्थ नहीं होता । इसीलिये तो 
घौर इप करों सहित तथा हमारे पक्ष के.भो मुस्य-मुस्य "योद्धा, छपकि 
करोर में प्रवेश कर रहे हैं #२६॥ £ 5) , 





ih 
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भगवान्‌ ने अर्जुत से कहा था--“थे जो भीष्म, द्रोण जयद्रथ, कर्ण 
तथा गौर भी जितने प्रन्यान्य वीर हैं, इन सबको तो मैं पते 
संकल्प से 'पहिले ही मार चुक्रा हूँ। भर्थात्‌ इनके मारने का 
संकल्प तो मे पहिले ही कर चुका हूँ । मेरा संकल्प कमी व्यर्थ तो 
होता नही । मै जो सोच लेता हुँ, वह होकर हो रहता है, श्रतः 
तुम इस भीष्म द्रोछादिक वीरों को मृतक ही समझो । तुम तो 
इन मरे हुओं को मार कर श्रेय प्राप्त करलो । केवल निमित्त मात्र 
बन जाभो । एक बात और भी स्मरण रखना तुम चाहे एं करो 
चाहे चें करो, जिन्हें मारने का मे तुम्हें निमित्त बना चुका हूँ, वे 
तुम्हें मारने ही पड़ेंगे । यदि अहंकार के वशोभूत होकर तुम हठ 
करोगे, कि मैं लड़'गा नहीं, अपने सगे सम्बन्धियों को मार्गा 
नहीं, तो तुम्हारा यह व्यवसाय मिथ्या है । प्रकृति तुम्हें विवश कर 
'देगी । बरबत तुम्हें इनको मारना ही पड़ेगा ।” इस प्रकार 
भगवानु किस किसको मारता चाहते हैं । विश्वरूप में अर्जुन को 
उन्होंने इस बात को प्रत्यक्ष करके दर्शा दिया । 
सूतजो कहते हैं--"मुमियो ! भगवान्‌ ने अजुन से कहा था- 
जिस बात को घुम देखना चाहते हो, कि किसकी विजय होंगी, 
किसकी पराजय होगी, कोन मरेगा कोन जोवेगा। इन समस्त 
बातों को तुम प्रत्यक्ष मेरे इस विराट्रूप में तुम स्पष्ट देख 
सकोगे । भविष्य का चित्र मैं तुम्हें भपने विश्वरूप में दिखाता 
हु, घोर भी जो ठुम भूत, भविध्य श्रथवा वर्तमान की बातें 
देखना चाहोगे सव मेरे इस रूप में देखोगे।” उसी को सत्य 
करते हुए भगवान्‌ भर्जुन को अपने विराट्छप में यह सब दिखा 
- रहे हैं। उसे देखते हुए मरम-भय से अयभोत हुए अजु'न भगवान्‌ 
को स्तुति करते हुए कह रहे हैं। 
गजु न ने कहा-“भगवन्‌ ! आपके विकराल भयंकर खुले 
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हुए मुख बड़ो-बडी दाढ़ों के कारण अत्यन्त ही भयद्भुर दिखायी 
दे रहे हैं। मुख क्या है मानों कालाग्नि की लपटं निकलने के 
जड़े बड़े भयङ्कर कर विवर हैं। जिनमें से दहकती हुई, दिशामी 
को जलाती हुई पठे तिकल-निक्रलकर विश्‍व का संहार कर 
देना चाहती हों । इस रूप को देखकर में तो हवका-ववका हो 
गया हूँ । मैं कहां खडा हूँ, पूर्व किघर है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम 
किधर है, इसका मुझे ज्ञान ही नहो हो रहा है। मेरी बुद्धि 
चशरा गयो है, मैं इतप्रभ हो गया हुँ । मेरा चित्त बारम्बार 
अञ्चान्त हो रहा है। बहुत बिचारने पर भी मुझे शान्ति प्राप्त 
नहीं हो ररी है। प्रभो ! आप क्रोध करते वाले--इस संहारक 
रूप को छिपा लें। मुझ पर प्रसन्न हो जायो। है देवेश ! श्राप 
तो समस्त देवों के एक मात्र स्वामी हैं, सबके श।सनकर्ता, 
अधोइवर हो | हे जगन्निवास! समस्त जगत्‌ के चराचर जीव 
आप में ही निवास कर रहे हैं । सबके आघार आप ही हो । मुझ 
भयभीत को अभय प्रदान कीजिये। मुझ अशान्त को शास्ति 
अदान करते हुए मुझ पर परम प्रसन्न हो जाया । 

मैं घापके इस विराटूरूप में विलक्षण-विलक्षण बाते देख रहा 
हू । भविष्य का सभी दृश्य चलचित्रौं की भाँति मुझे स्पष्ट दिखायी 
पड़ रहा है। होने वाली समी बातें मुझे दीख पड़ रही हैं! 
युयुत्सु को छोडकर घृत राष्ट्र के समस्त पुत्र अपने पक्ष के राजाओं 
सहित मुझे आपकी भयङ्कर दाढ़ों के नीचे विसते हुए दिखायी 
दे रहे है । यह बात नहीं कि निर्बेल बोर ही पिस रहे हो। जो 
भीष्म पितामह, दोणाचार्य, सूत्र पुत्र कर्ण अजेय माने जाते हैं, 
जिन्हें जीतने का साहस देवता भी नहीं कर सकते ये सबके सब 
शीघ्रता के साथ आपकी दाढ़ों के नोचे दबते हुए चूर्ण होते हुए 
आप में प्रवेश कर रहे हैं । 

प्र 
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सब शत्रु पक्ष के ही वोर पिस रहे हों सो भी बात नहीं, 
हमारे वक्ष के भी धृष्ट्युम्मादि वीर भी पकी दाढ़ों के नीचे 
पिसते हुए रष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं जिसे देखता हूँ, वही विवश 
होकर अपने आप, आपके मुख में घुसा जा रहा है, आपकी दाढे 
यन्त्र के समान निरन्तर चल रही हैं, जैसे कोई चक्को रही हो । 
उसमें दोनों ओर के वीरवर निरन्तर पिसते ही जा रहे हैं । 
सूतजी कहते हैं--मुनियो | भयभोत हुआ अजुन भगवान्‌ 
के विकराल मूख में वीरगण कैसे पिस रहे हैं, इसका वणान 
करते हुए अर्जून जो और स्तुति करेगा, उसे मैं झ्ापसे धागे 
कहूँगा। 
छप्पय 
देखि रह्यो हे ्रभो ! पुत्र धृतराष्ट्र सकल शत। 
आये रनके हेत शपति ये सवई अगनित ॥ 
पूज्य वितामह भीष्म द्रोण शुरुवर आचारज। 
दानवीर ये कर्ण करे जिनि दुष्कर कारज ॥ 
राजा पच विषक्ष के, सूरधीर योद्धा अमित। 
विशत तब तव में अभो, सारायि अकु बाहन सहित ॥ 


अर्जुन हारा विश्वरूप भगवान्‌ 
की स्तुति (७) 
[ १३] 


वक्त्राणि ते रमाणा विशन्ति दंप््राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनन्तरेपु संदक्यन्ते चूर्णितेरुसमाड़ें ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवामिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति बक्त्राणयभिविज्वलन्ति॥ 
यथा प्रदीप्त ज्वलन पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि सदद्धवेग ॥ 

(थी भग० गौर ११ भ्रम २०, २८ २६ इलो० ) 

छ्प्पय 


तुम्हरी भीपन विषद भयंकर मु रति भययुत। 
दोरे सबई जायो स्वय! नहि अन्य चुलावत || 
भेंनी तीखन दाढ़ जाएँ जिनिमें जे आनी। 
विनि कू चूरन करत न लाभो मन में गावी ॥ 
सहि चावत स्वाद तें, भूखों ज्यों चरबन चबै। 
कोई पूरो पि गयो, कीई दाँतनि तर दबे ६ 


` # बिकरात दाठ़ों याले आपके भयानक मुख मे ये सब वेगयुक्त 
हुए प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से चूए हो गये हैं शिर जिनके, ऐसे प्रापके 
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महाराज प्रियव्रत को समभाते हुए ब्रह्माजी ने कहा--“प्रिय- 
व्रत ये समी प्राणी प्रभ की प्रेरणा से ही समस्त चेष्टामे कर 
रहे हैं। तुम समभते होगे कि सृष्टि करम में मैं स्वतन्त्र हूँ, ऐसी 
यात नही हैं में तो एक मात्र उन सर्वान्तर्यामी प्रभु की भाजा 
से उन्हीं की प्रेरणा से सृष्टि रच रहा हूँ, महादेव जी उन्ही की 
आज्ञा से सहार कार्य करते हैं, मनु उन्ही की प्रेरणा से प्रजा 
पालन में प्रवृत्त होते हैं। नारद जी भी उन्हीं की इच्छा से 
गृहस्थ धर्म को न स्वीकार करके इधर-उधर घूमने रहते हैं। 
कोई चाहे कि हम तपस्या करके विभु के विधान को विगाइ 
दे तो उसका व्यवसाय व्यर्थ है । कोई चाहे कि विद्यावल, योग 
बल, बुद्धि बल, भथ बल अथवा घर्मा की शक्ति से उनके संकल्प 
को अन्यथा कर देतो असम्भव है। जितने जीव हैं सब अवश 
होकर, उन प्रभु की प्रेरणा से जसे नथा हुआ बेल स्वामी की 
प्रेरणा सेबोझ ढोना आदि कर्मो को करता है ऐसे ही प्राणी 
सब अपने-अपने गुण कर्मों के अनुसार प्रवृत्त हो रहे है 1” 

देखने में तो ये बातें प्रटपटी सी ही लगती हैं, यह मानव 
प्राणी अपने को स्वतन्त्र कर्ता माने बेठा है । किन्तु वास्तव में 
देखा जाय, तो इसकी स्वतन्त्रता क्या है। सोचता है कुछ हो 





दातो मे लगे हुए दिखायो देते हैं ।।२७॥। 

जँसे नदियों के जल प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दोडते है, उभी 
माति य मनुष्य लोक के वीरगण श्राप के प्रज्वलित हुए मुखों मे प्रवेश 
करते हैं ।1२८॥ 

जमे पठङ्को प्रदीष्त म्नि में नप्ट होते के लिये अत्यन्त बेग से प्रवेश 
करते हैं, उसी भांति ये सब लोग भी नष्ट होने के निमित्त तुम्हारे मुखी 
मे भत्यन्त वग से प्रवेश कर रहे हैं ॥२६।। £ 


अर्जुन द्वारा विश्वरूप भगवान्‌ को स्तुति (७) ११७ 


जाता है कुछ। करना चाहता है कुछ हो जाता कुछ। हाथी 
जान दूझ कर गडे में नहीं गिरता वह काठ की हाथिती को 
सच्ची हथिनी समझ कर उससे संगम सुख प्राप्त करने दौड़ता 
है, किन्तु वहाँ जाकर वहगड्ड में गिरकर पकड़ा जाता है। 
मछली जोवंसी की डोरी में लगी गोली को स्वाद के लिये 
निगल जाती है, किन्तु बह उसके गले में हिटक जाती है. उस 
की मृत्यु का कारण बन जाती है। पक्षो जाल को तो देखते 
नहीं उसमें विखरे हुए अन्न के दानों को देखते हैं, भूख मिटाने 
के लोभ से उन्हें चुगने को उद्यत हो जाते हैं. पेर फं जाने 
से वधिक बहेलिया के वशवर्ती बन जाते हैं। हिरन व्याधिनि 
की चीणा की सुमधुर ध्वनि को सुनकर विमुग्ध बन जाते हैं! 
अपने धापे को भूलकर तन्मय हो जाते हैं। उसी भ्रवस्था में 
च्याघ उन्हें मार देता है। पतंगा दीपक की लुभावनो जोप को 
देखकर उसे आलिंगन करने दौड्ता है, जल भुनकर भस्म हो 
जाता है! ये सब तो बुद्धि हीन माते जाते हैं यह जो मनुष्प 
नाम का जन्तु है जो अपने को समस्त बुद्धि का स्वामी समझता 
है सव जीवों से अधिक अपने को बुद्धिमान छगाता है, यह भी 
तो विवश होकर विषयों में प्रवृत्त होता है। देखता हुमा भी नहीं 
देखता । सब जानते हैं, विषय भोगों से भाज तक कोई तृप्त 
नहीं हुआ । फिर मी उन्हीं के लिये दौड़ता रहेता है । का रूप 
प्रभु जोवो को पासे बनाकर क्रीडा कर रहे हैं । पासे स्वयं कुछ 
फर नहीं सकते । फेंकने वाला जिघर चाहे उधर फेंक दे 1 
, एक दिन सक्ष्मोजो ने पूछा--“प्रमो ! आप प्राणियों का 
संहार कसे करते हैं?" ॥ | 
भगवान्‌ ने कहा--“मै काल रूप से, प्राणियों का संहार 
करता हूँ ।” i 
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लक्ष्मीजी ने पूछा--“तो मनुष्य प्राणी तो स्वतन्त्र है, वह अपने 
पुरुपार्थ से बच क्यो नहीं जाता ?” 
भगवान्‌ ने कहा--“मैं ऐसे रूप से जाता हूँ कि लोग मुझे 
देखते हुए भी पहचान नही सकते 1” 
लक्ष्मीजी ने कहा-- “मुझे दिखाइये कंसे आप जाते हैं ।” 
भगवान्‌ ने कहा--“में अपनी एक छाया छोड़े जाता हैं, 
जिधर यह मेरी छाया जाय, उसी ओर तुम चलती रहना 
और दृश्य देखती रहना ।” यह कहकर भगवान, अन्तर्धान हो 
गये । ४ 
लक्ष्मी जी एक नदा के किनारे खड़ो हो गयी । देखा एक 
मनुष्यों से भरी मोका जा रहो है, नदी की तीक्ष्ण धारा के 
बीच में जब नौरा पड़कर डगमगाने लगी । तभी उसमें एक 
सर्पं चढ़ श्राया । सपं गो देखते ही सब भयभीत होकर एक ओर 
हो गये । नौका डूब गयी । सब मर गये । ३ 
, लक्ष्मी जी आगि बढी 1, दो सिपाही सगे भाई-भाई जा रहे 
थे, दोनों कारे थे । एक खी मिली. बड़े भाई ने कहा--मैं इससे 
विवाह करूँगा । छोटे ने कहा- मैं इससे विवाह करूगा। 
दोनों आपस में लड़ने लगे । दोनों पर अस्त्र थे, दोनों कट कर 
मर गये । र 
' लक्ष्मीजी भागे बढ़ी एक पर्वत की कंगार पर पेड़ था, 
उस्त पर सुदर फूल खिल रहा था। एक बच्चा उस फूछ को 
देखकर मुग्ध हो गया, वह लोभ संवरण नहीं कर सका। फूल 
तोड़ने गया, नोचे गिर गया झौर मर गया । ॥ 
लक्ष्मी जी भागे बढी । कुछ स्थत्रियाँ नहा रही थीं। उन्हें 
एक बड़ी सी मछलो दिखयो दी, वह उसे पकड़ने _दोड़ी तो 
डूबने लगी, दूसरो ने उसे वचाने को हाथ बढ़ाया उसका हाथ 
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चूसरो ने दुसरी का हाथ तीसरी ने पकड़ा | सब तीक्ष्ण प्रवाह 
में बह गयी । मर गयीं । 
कुछ देर पश्चात्‌ भगवाम्‌ प्रकट हुए भौर बोले--तुम कुछ 
समीं ? 
लक्ष्मी जी ने कहा--मैं तो कुछ नही समभी ।” 
भगवान्‌ ने कहा-“नौका में सर्प रूप से मैं ही चढ़ा था, दो 
भाइयों के बीच में स्त्री रूप में मैं ही या, उस बच्चे को मारने 
को फूल का रूप मैंमे ही बना लिया था । स्त्रियों को जो मछली 
दिखायी दी थी, वह मैंने ही बना लिया था। इसी प्रकार कहीं 
रोग बनकर, कहीं विष बनकर, कही अर्ति, जल, सपं, 
बिजली तथा अनिष्ट बनकर मैं ही जीवों को मारता रहता हूँ । 
सर्वहरा मृत्यु मेरा हो रूप है। “मृत्यवेदुःखदाय च” दुःख 
देने वाला मृत्यु है । मृत्यु से प्राणो कितना भी वचे । जब जहाँ 
पर जिसके द्वारा मृत्यु होने बाली होती है अवश्य हो जाती है । 
कोई कितना बचने का प्रयत्न करे, वह बच सकता ही नही । 
समस्त प्राणी विवश होकर मेरे विधान के अनुसार कार्य कर 
रहे हैं इसलिये सदा सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए जिसका जो 
कर्तव्य कमा हो उसे कुशलता पुर्वक करते ही रहना चाहिये । 
करते भी रहना वया चाहिये मैं उससे वैसे करा ही लेता हूँ!” 
1 , सिद्दान्त की बात यही है, हम देव की प्रेरणावश कार्य कर 
रहे हैं, हमें यह कम चक्र दिखायी नहीं देता, हुम आँख मूंदकर 
करते जाते हैं करते जाते हैं। धर्जूंन की भाँति भगवान्‌ का 
कोई कृपा पात्र होता है, तो भगवान्‌ उसे इस कर्म तन्त्र को इस 
विराट वभव को प्रत्यक्ष दिखा भी देते हैं । भन 
सुतजी कहते हैं--“मुनियों ! जब भजुँन ने भगवान्‌ की बड़ी 
चढ़ी दाढी -वाले; जीम लपलपादे हुए, प्राणियों को चबाते हुए 
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श्रसंख्यों मुख देखे, तो वे भय के कारण घबराते हुए स्तुति 
करते हुए कहने लगे--“'भगवनु ! आपरे ये मुख क्या हैं, शीशा 
गरम करने की असख्यो भट्टियों के समान हैं। केसी भी ग्राकृति 
की वस्तुये आ जायें उन सब को ये स्वाहा करती जाती हैं। 
जितने भो प्राणी हैं, सभी बड़े वेग से आते हैं ओर बड़ी-बड़ी 
दाढोंवाले आपके मुख में बड़े बेग के साथ घुस जाते हैं। उनमें से 
कुछ का चूण हो जाता है, कुछ दाढ़ों के चबिकयों के बीच में 
पड़कर पूरे पिस जाते हैं, कुछ अधपिसे रह जाते हैं। कुछ की 
खोषड़ियाँ चण हो जाती हैं। कुछ दाँतो में श्रटक जाती हैं। 
यह वात भो नहीं कि यह संहारक किया कुछ काल होकर बन्द 
हो जाय, यह व्यापार तो अनवरत हो रहा है । विना व्यवधान 
के चरू रहा है। इसकी सोमा नहीं, परिधि नहीं इयत्ता नही, 
इति श्री नही । 

जेते समुद्र गा नदियाँ चारों घ्रोर से बिना बुलाये हो समुद्र 
की आदर बड़े वेग से, बिना विश्राम लिये दौड़ो चली जा रही 
हो, उसी प्रकार ये मत्यं लोक के समस्त वीर बिना बुलाये 
हो आपके मुखों की मोर दोड़े चले भ्रा रहे हैं और इन परम 
प्रज्वलित विकराल मुखों में अपने श्राप ही बिना विचारे, किसी 
अव्यक्त प्रेरणा के वशीभूत होकर धुसते हुए चले जा रहे हैं। 

यह बात भी नही, किये सव अन्धे हों; इन सब वोरों के 
वडी-बड़ी श्राँखे हैं, यह भी वात नहीं कि भापके अग्नि की बडी- 
बड़ी लपटों वाले प्रज्वलित मुख इन्हें दिखायी न देते हों।'ये 
इनमें उठती हुई लपटो को उसी प्रकार देस रहे हैं जिस प्रकार 
प्रज्वलित भ्रग्नि की लोय को पतगे देखते हैं, किन्तु देखते हुए भी 
घे पतंगे बिना भविष्य का विचार किये हुए बड़े वेग से अग्नि 
की ज्वाला में घुमकर अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, उसी 
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प्रकार ये वीर भी तीव्र वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहै हैं 
और नष्ट हो रहे हैं । 

सूतजी कहते है-मुनियों ! इस प्रकार अर्जून ने समस्त 
पृथ्वी के वीरों को तथा अन्यान्य जीवों को निगलते हुए विराट, 
भगवान्‌ की स्तुति की, भब उनका असह्य तेज केसा है, उसका 
जसा वर्ण त करेगे, उसे मैं आपसे आगे कहुँगा । 


छ्प्पय 
ज्यों नरदियनि को वेग वेगत दोरथौ जावें। 
भयत समुन्द्र ओर न उनकू उदधि बुलापै॥ 
लेइ नहीं विश्राम सतत अवि चलत बेग ते । 
जल में करें प्रवेश होहिं स्वाहा सनेह तें ॥ 
वैसे ही नर लोक के, वीर तुम्हारे मुख प्रविस्त! 
पिसे जात तब वीरवर, भये बिबस आवत अवसि ॥ 
ज्यों प्रदत्त प्रचलित अगिनि में अविसि पतङ्गा । 
होइ मोहवश चार करत मूरख सव गङ्गा ॥ 
त्यों ही ये तब बीर आपुके मुख में आवें। 
बिना बुलाये वेग सहित शतई भा जावें॥ 
सवई अपने नाशहित, आवे दौरे , वेगदुत । 
आवत ही पिति जायें सब, चलत रहत कारज सतत ॥ 


हे प्रभो ! आप हैं कोन ! 
[ १४] 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
स्लोकान्समग्रान्वदनैज्य॑लदूमिः | 
सेजोमिरापूय जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः तपन्ति बिप्णी ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो _ 
| नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
. विज्ञात॒मिच्छामि मयन्तमा 
न हि प्रजानामि तव प्रब्ृत्तिम्‌ ॥# 
(थी मगर गी० ११ प्र», ३०, ३१ इलो०) 
छप्पय 
, लफ्लपात तव जीम मुदित हे ओठनि चाटत । 
सब लोकनि याति लेह आपुको मुख जब फाटत ॥ 
होहि न कहें सान्त जरै मुल नाथ विहारो । 
मानों मुख तै अत्रहि सकल लोकनि संहारो ॥ 
हे विष्णो । अति उम तप्र, मुल फाटत ममहित फटत | 
मनुँ धराचर जगत कू?» तेज ताप तै' हुम तपत ॥ 
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छ हे विष्णो ! प्राप सब भोर से प्रपने प्रज्वलित मुखो से समस्त 
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भगवानु ग्रपने दशे देकर अपने निजी थित भक्तों को 
सद्गुशाँ की शिक्षा देते हैँ । भगवान्‌ भविष्य की बात प्रकट करके 
मक्तो को यह पूछने को विवश कर देते हैं, कि श्राप भविष्य वक्ता 
है कोन ? तब भगदानु हंसकर-अपने यथार्थ रूप भें भक्त फे 
सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, भगवान्‌ के दशन पाकर भक्त कृतकृत्य 
हो जाता है, भगवान्‌ भक्त की मनोकामना पूर्ण करते है, इस 
सम्बन्ध में पक पौराणिक कथा है) 

नरोत्तम नाम का परम विद्वान्‌ तपस्त्री ब्राह्म था । तपस्या 
करते-करते उसे बहुत-सी सिद्धियाँ प्राप्त हो गयीं। उसके वस्त्र 
आकाश में तिशधार सूखने लगे। इससे उसे झपनी तपस्या का 
बड़ा अभिमान हो गया । उसकै भ्रभिमान को दूर करने के लिये 
भगवान्‌ ने किसी प्रकार उसे परम सदाचारी तुलाधार वेश्य के 
अहहा शिक्षा लेने भेजा । तुलाघार' देशय साधारण वेष में रहता 
था, कभी झूठ नहीं चोलता था, ठीक तोनता था। उसके यहाँ 
भगवान्‌ सदा निवास करते थे। तुलाघार के घर भगवात्र को 
देखकर नरोतम ब्राह्मण को बडा झाश्चर्य हुप्रा । उन्होंने भगवान 
से पूछा-भगवन्‌ ! आपके दशन तो योगियों की भी परम दुलेम 
हैं। प्राप इस साधारण तुलाधार के घर में क्यों रहते है ? 





लोको को खाते हुए, प्रोठो को चाट रहे हैं। आपका यह अत्यन्त उग्र 


प्रकाश समस्त जगत्‌ को तेज पूज के द्वारा परिपू करके तपा रहा 
है 1३० र ति 


॥ का | है 

. - मुझ बठावे तो सद्दी कि उम्रक्ृप वालि प्राप हैं कौन ? हे देववर 1. 
आपको बार-बार प्रणाम है । पाप प्रभन्न हो जायें, झापको में यथार्थ 
रूप से जानना भाहता हैं । धाप करना क्या चाहते हैं, इसे में जानता 
नहीं ॥३ !॥1.. पो? ३ 


) FF कु ८ दछ? 
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भगवान्‌ ने कहा--“यह तुलाधार साधारण नहीं है। वेश 
जाति में उत्पन्न हुग्रा तो इससे क्या हुधा इसमें सत्य, समता 
अपरिग्रह तथा वराग्य आदि ऐसे महान्‌ गुण है, जिन पर रीफ 
कर मे इसके यहाँ सदा रहता हूँ । जो यथा प्राप्त चस्तुप्रौं में ही 
सन्तुष्ट रहता है, जो दूसरे की वस्तु को अन्याय पूर्वक लेना नहीं 
चाहता, जो परिग्रह से दूर रहता है, सदा सत्य वचन बोलता है, 
ऐसा पुरुष चाहे जिस जाति का हो, मै उस पर प्रसन्न होता हैं 
शौर उसे झपना लोक प्रदान करता हैं। उसे संसार से सदा के 
लिये विभुक्त वना देता हुँ । इस विषय का मै तुम्हें एक दृष्टान्त 
सुनाता हैं-- 

भगवानु विष्णु नरोत्तम ब्राह्मण से कह रहे है-विप्रव॒र !' 
एक बडा ही सद्गुण सम्पन्न शूद्र जाति का भक्त था। वह कभी 
कल के लिये संग्रह नहीं करता । वन में भ्रषने भप उत्पन्न होने' 
वाले साग्रपात को लाकर खेतों से कटने के पश्चात्‌ पड़े हुए शिले' 
फो झन्न के दानों वो-वीनकर उसी से निर्वाह करता। उसके 
पास दो फटे पुराने बस्त्र थे, उन्हीं से वह प्रपना निर्वाह करता, 
दूसरों की समृद्धि श्रथवा सम्पत्ति को देखकर जलता नही था । 
किसी भी संसारो वस्तु में वह लोभ नहीं करता। वह जो मिल 
जाता उसी में परम सन्तुष्ट रहता 1 


भगवानु कह रहे है-"सो द्विजवर! एकबार मैंने उप्तके 
अलोम की परीक्षा लेती चाही । बयोकि लोभ ही समस्त पापों 
का वाप है । मै सुंदर दो वरच नदी किनारे जहाँ वह नहा रहा 
था, रखकर छिए गया। उस शूद्र मे वस्त्रों को देखा चारों भोर 
ष्टि दौडायी, कहीं कोई मनुष्य नहो । उसने सोवा--प्रब तक 
तो ये वस्त्र नहीं ये, भमो-अमी कहाँ से भ्रा गये। प्रतीत होता 
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है, कोई भूल गया है । यह सोचकर वह उन वस्नों को वहीं छोड़ 
-कर झपते घर चला गया। 
मेने सोचा--“साधारण वस्त्रों पर इसका मन न गया होगा । 
अब के इसे भारी प्रलोभन दू" ।” यद्र सोचकर मेने गूलर के फलों 
में बहुत-सा सुवणे भर-भर कर डाल दिया । जब यह फल बीनमे 
गया भौर उन फलों को भारी देखा, तो उसे संदेह हुन्न! । अवश्य 
ही कुछ दाल में काला है । यदि लोभवश मैं इन फलों के भीतर 
मरे सुवर्ण को ग्रहण कर लेता हूँ, तो इनके पीछे धलोभ को 
चुक्ति-प्रपरिग्रह की प्रतिज्ञा नष्ट हो जायगी 1” यह सोचकर बह्‌ 
सुवर्णं भरे शूलरां को बिना हाथ लगाये वहीँ छोड़कर चला गया । 
उसने फिरकर भी उन भूनरों को झोर नही देखा । उसने सोचा 
इम तुच्छ सुवणं के लोम से मैं अपने लिये नरक का द्वार प्रशस्त 
कयां कहा 2! 
भगवान्‌ कह रहे हैं--विप्रत॒र ! जब मेने देखा, यह महान्‌ 
संयमी, ग्रपरिग्रही त्यागी विरागी शाद्र सुवण के लोभ में नहीं 
'फँसा तो मैंने भविष्य वक्ता क्षपणक का वेष बना लिया और मैं 
लोगों की भूत भविष्य वर्तमान की बातें बताने लगा। कुछ ही 
काल में मेरी सबेत्र रुप्राति हो गयी। भुन्ड के मुन्ड नरनारी 
अपना भविष्य पूछने मेरे सीप भाने लगे । 
उस सूद्र की स्थी भी मेरे पास अपना भाग्य दिखाने आयी । 
-मेने उसका हाथ देखकर कहा-- तिरै पास कुछ नहीं है । तुझे सब 
वस्तुओं का अभाव रहता है, यह सब तेरे पति की मूर्खता के ही 
कारण होता है, आज तेरे पति को बहुत-सा घन मिला था। 
'विन्तु उसने मूर्खतावशा उस धन का परित्याग कर दिया । तू अभी 
श्रपने घर जा झोर झपने पति से उस धन को. ग्रहण करने का 
आग्रह कर ।? = - 


| 
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इस बात को सुनकर शूद्रपत्नी श्रपने घर गयो झौर मिष्य 
वक्ता क्षपणक की सब वाते कह सुनायीं प्रौर घम लाने का थापर ' 
करने लगीं ।”' 

शूद्र ने कद्रा--“तू उस क्षपणक के पास मुझे ले चल 

तब वह श्रपनि पति को साथ लेकर उम क्षपणक के पास 
गयी । मेरे पास श्राकर उस शूद्र ते पूद्धा--बयों ज्योतिपी जी 
आप भेरी पत्नी को क्‍यों बहुका रहे हो ? 

क्षपणक रूपधारी मैं बोला-क्या तुमको प्राज घन प्राप्त 
नहो हुआ था ? 

शूद्र ने कहा-'हाँ हसा या ?” 

क्षपशक--तो फिर तुमने उसे ग्रहण क्यों नहीं किया? 
भूनरों में भरे उस सुवर्ण को छोड़कर तुम चले क्यों धराये ? 

शुद्र ने बहा--”मुझे धन की इच्छा ही नहीं ।” 

दापणक--वयों इच्छा नहीं, धनके श्रभाव में तुम मारे-मारे 
फिर रहे हो । तुम्हारी यह स्त्री इतना दुख पा रही है । श्रव भी 
वह घन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे ग्रहण करके तुम 
निष्कंटक भोग भोगो 1 दान पुण्य शुभ कमं करो । अपने बन्धु- 
बन्धुवों में प्रतिष्ठा प्राप्त करो । 

शुद्र ने कहा--/आप मुझे वहकाइये नहीं । धन तो पाप का 
मूल है! पन्द्रह दोष तो धन आते ही झा जाते हैं ।” 

क्षपणक ने कहां--म्रव गुण घन में ही रहते हैं, जिसके पास 
घन है, उती के मित्र हैं उसी मे भाई बन्धु कुटुम्ब परिवार के 
लोग प्रेम करते हैं, निर्धन व्यक्ति को कोई बात भी नहीं पूछता ! 
शरीर रोगी हो जाय, घन न हो तो महान्‌ कष्ट होता है। ' ` 

शुद्र ने कहा--ये सब ग्रमाव, कष्ट धन के कष्ट के सश्सांरा 
भी नहीं । घन के लोभ का जो महानु कष्ट है उतै घनिक ही 
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जानते हैं में परघन को मिट्टी, पराई स्त्री को माता के समान 
समभना हूँ । धन के त्याग में जितमा सुस भ्रोर सन्तोष है, बह 
उसके ग्रहण करने में महीं है । 
भगवान्‌ कह रहे हैं--“विप्रवर ! शूद्र के इतना कहते ही 
भ्राकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिव्य दुंदुभियाँ बजने 
लगीं, गन्यर्व गान करने लगे । घुरम्त झाकाश से एक दिव्य 
विमान उतरा धोर उसमें वेठे देवता कहने लगे-"घर्मात्मन्‌ ! तुमने 
अपने श्रपरिग्नह के प्रभाव से सनातन सत्यलोक को जीत लिया है । 
“घाप अनन्त काल तक वहाँ सत्यलोक के सुखी को भोगो ।' 
शूद्र ने देवताभों से कहा--“यह क्षपणक कौन है? इसमें ऐसी 
भाषण शक्ति केसे भ्रा गयी । इसे ऐसा ज्ञान कसे प्राप्त हो गया ? 
इसकी चेष्टाग्रों से मुझे संदेह हो रहा है। ये दिष्शु तो नहीं ? 
घर्म तो नही? क्षपणक जी ! भापही सच-सच बताभ्रो श्राप हो 
कौन ? ” 
तब हँसकर मैने कहा--''मैं विष्णु ही हूँ, मैं तुम्हें बोघ कराने 
यहाँ श्राया था । अव तुम सपरिवार विमान पर वेठकर सनातन 
सत्य में जाओ ।" 
जिस प्रकार शूद्र को भगवान्‌ ने परीक्षा लेने के श्रनन्तर घिल- 
क्षण दर्शन दिये, उसी प्रकार भगवान्‌ ने श्रर्जुत को भी अपने 
विराट्रूप के दर्शन कराये । जिस प्रकार शूद्र ने क्षपणक बने 
भगवान्‌ से पूछा-कि श्राप हो कोन ? इसी प्रकार धर्जुनने भी 
जिज्ञासा की कि उग्ररूप वाले आप हो कोन ? 
सूतजी कहते हैं-भुनियो ।.जब अजु न ने युद्ध के लिये,उद्यन 
राजाओं को भगवादु के मुख में पिसते' हुए-दू्ण होते हुए-देखा 
और यह भो देखा कि भगवानु का महान्‌ दिव्य तेज असह्य है। 
चे ऐसे लग रहे हैं मानों समस्त संसार का संहार कर देंगे, सबको 
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अपनी दाढो तले दबा कर चुं कर देंगे, निगल जामंगे तो उगे 
तेज की प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए अर्जुन कह रहे हैन मि 
इन सम्पूण प्राणियों को चबा-चबा कर निगल रहे हैं। किए 
लप लपाती विद्नाप्तीं से श्रपने ओठों को चाट रहे हैं। पता ग 
आपको क्या स्वाद शला रहा है। ये जितने भी पक्ष विपक्ष के बीर 
हैं, सभी आप का ग्रास बन रहे हैं। अवने परम प्रज्वलित भयंकर 
मुखों द्वारा सभी को लीले चले जा रहे हैं । 
आपने इस समग्र जगद्‌ को अपने व्यापनशील तेज से धच्या 
दित कर लिया है, संसार को व्याप्त कर लिया है । इस कारण से" 
आप की तीव्र प्रभा सम्पूणं विश्व ब्रह्माण्ड में सन्ताप उत्पन्न कर 
रही हे । अग्नि के समान श्राप की तह्मदीप्ति सबको जला रहा 
है। मै यह निर्णय ही नहीं कर पा रहा हैं, कि धाप हैं कौन ? है 
देवाधिदेव ! हे देववर ! थाप मुझे श्रपना पुरा परिचय प्रदान 
बीजिये । श्राप ऐसे उग्ररूप वाले हो कोन ? मै श्राप का दास हूँ, 
सेवक हूँ, कृपापा हुँ, यदि श्राप मुझे बताते का श्रधिकारी 
मानते हो, तो कृपा करके भपने सम्बन्ध में कुछ संकेत करं। हे | 
स्वामिन्‌ ! मैं ्रापको बार-बार नमस्कार करता हूँ । प्रंजलि को 
परमामुद्रा कहा है देववर श्रेजलि से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मै ' 
अंजलि बाँधे हुए विनीत भाव से भाप को प्रणाम करता हुँ । धाप 
मुझ दीन हीन पर प्रसन्न हो जाये । 
माप कहोगे, कि तुम तो मुझे पहिले से ही जानते हो, 
तुम्दारी इच्छा पर ही तो मैंने तुम्हें प्रपना विराद्ख्प दिखाया 
हैं। बात तो सत्य ही है। आप भगवान्‌ हैं, पुरुषोत्तम हैं, इतना 
तो मैं पहिले से हो जानता है, किन्तु प्रव मे आपको विश्ेप रूप 
से जानना चाहता है। प्रापके विराट्रूष से ही इतना तो पता 
चल हो गया, कि आप जगत के एक मात्र भादि कारण हैं-भाव॑ 
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ह-प्रापने इस समय में ऐसा भयंकर उग्ररूप किस हेतुं से धारण 
कर रखा है मे प्रापकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ भो जानकारी, 
प्राप्त नहीं कर सका हुँ प्राप कृपा करके श्रपने स्वरूप का परिः 
चय करा दे भोर किस प्रवृत्ति के लिये पृथ्वी पर भ्रवतरित हुए हैं, 
आप करना घया चाहते हैं, इसे भी बता दे)” 

सूतजी कहते हैं, मुनियो ! प्रजुन को ऐसी घबराहट को 
देखकर विश्वरूप घारण किये हुए श्री श्वामसुंदरजी हंस पड़े । भ्रव" 
अर्जुन के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ मे जसे भ्रपबा परिचय . 
दिया, जसे धपने सम्वन्ध में तथा अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध , 
में बताया, उसका वर्णन मै भागे बेरंग । भाशा है धाप शान्त 
आवसे दत्तचित्त होकर इस परभुःप्रत्त परिचय के सम्बन्ध में 
सुत्ने की कृषा करेंगे 1 


छप्पय 
कौन देव हैं आपू दया नहि” नेक दिसावें। 
जो आवत तव ओर ठुरत ताई छू खाबें॥ 
हे देवनि के देव) दया जीवति पै कीजे। 
अझु प्रब है जायें हमें शुमआाशिप दीजे ॥ 
जानन चाहत आपु हूँ, तेव चरननि बन्दन करें । 
सब अशत्त सस्कृत न हम, परिचय दै संशय हर 





श्री विश्वरूप भगवान्‌ हारा आत्मपरिचय 
[१%] 


श्री भगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकत्यकृस्ृद्धो लोकान्समाहतु मिह ग्रृतः। 
ऋतेऽपि तवां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः अत्यनीफेपु योधाी 
तस्माश्चशचत्तिष्ठ यशो लमस्ध जित्वा शत्रून्‌ मु्वराज्यं सखम्‌ 1 


मयेवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं मच सबव्यसाचिन्‌ ॥ 
(श्री भा मी० ११५ अ० ३२, ३३ इल्लो०) 


छुप्पय 
तब विराट सगवान्‌ कहें-अरजुन / यह भागों। 
में कालनि को काल मोह कालहि“करि जानो ॥ 
इन लोकनि को नाश करन हों शत ही आयो। 
अच्च सब कू करन भयंकर रूप बनायी ॥ 
तू हृ यदि सारे नहीं, तो थे सब सरि जायेंगे। 
काल गाल में घुसे सब, कैसे ये बति जागँगे॥ 


छै भगवान्‌ ने कहा--मैं काल हूँ, बोको का क्षय करने घाना हैं! 
इन सब लोकों का क्षय करने के निमित्त अबुत हसा हैं ! प्रति पक्षियों में 
प्वस्थित जो योधागरा हैं, वे सब-सुम युद्ध मौ न करो, तो तुम्हारे बिना 
भी वच नहीं सकते ।1३२॥ 

हे सव्यसाची ! इसलिये तू उठकर खड़ा हो जा। तू नो केवल 
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ज्ञानी और शभज्ञानी में अन्तर इतना ही है, कि ज्ञानी तो 
समभता है, जितने भी काये हैं राब पूरये नियोजित प्रकृति के द्वारा - 
हो रहे हैं। जो घहंकार विमूदातमा अज्ञानी है, बढ़ यही सोचता 
है, करने वाला मै ही हूँ) जो अपने को कर्ता समभेगा उसको उत्त 
कर्म के थच्छे बुरे फल का भोक्ता भी बनना पड़ेगा! जो होने 
वाला होता है, उसके धनुरूप ही परिस्थितियाँ बन जाती हैं। 
देवेच्छा को अन्यथा करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं। 
महाराज परीक्षित्‌ की पत्नी इरावती को उसके वाल्यव्राल में ही 
एक निकालज्ञ ऋषि से बता दिया था, कि तुम्हारा पति एक दिन 
दक्षिण दिशा को जायया, वहाँ भूख प्यास से पोडित होकर एक 
ऋणि आश्रम पर पहुँचेगा, वहाँ पानी माँगेगा । ऋषि समाधि 
श्रवस्या में होमे के कारण सुनेंगे नहीं, तब राजा को वहाँ मरा 
हुआ सपं दिखायी देगा, वह उसे ऋषि के कंठ में डालकर घना 
आवेगा, बही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा । । 

अ्रतः रानी कभी भी धाखेट के लिये महाराज परीक्षित्‌ को 
दक्षिण दिशा को नहीं जाने देती थी, न्तु भारी की बैन टाल 
सकता है, नियत समय पर न चाहते हुए भी यह सब हुआ शोर 
महाराज परीक्षित्‌ की उसी कारण से मृत्यु हुई । 

मुत्यु स्वयं मृत्यु के पद पर झाना नहीं चाहते थे, ब्रह्माजी से 
सीन बार उन्होंने यह पद स्वीकार करने को मना कर दिया । 
किन्तु विधि के विधान को मेंट कौड सकता है, ब्रह्माजी ने उन्हें 
बनाया ही इशीलिये था, भतः उन्हें अ्रनिच्डा पूर्वक ही ग्ह पद 


FE Fe TR SSS NS PIERSON 
निमित्त माध हो जा, ये सब तो पहित्ते ही मेरे द्वारा मारे गवे हैं 1 इन 
मृतक शब्रुओ को जीतकर यदा कमा ले भौर इस स 


भृद्वशाली राज्य का 
उपभोग कर 11३ ३॥। ड 
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स्वीकार करना पडा और उम पद पर प्रतिष्ठित होवर वे ब्रव 
तक काये कर रहे हे। र 
करते कराते तो सब भगवान्‌ हो है, जीवों को तो वे निमित्त 
चना नेते हूँ । गही तो घाठौं वसुप्रों के अंश से उत्पन्न, देवताओं के 
लिये भी अजेय, परशुराम जी को भो जीतने वाले, स्वेच्छा मृष 
वाले भीष्मपितामह को शिखंडी मार दें। विधि का ऐसा हा 
जिधान था। 
जो भगवानु को करना होता है, उसकी रूपरेखा तो पहिले 
से ही बनी रहती है, जो अज्ञानी है इस रहस्य को नहीं समक 
चे ही घटनाओं बो देखकर श्रकस्मात्‌ या सहसा हुई मानते हैं। 
धकध्म!त्‌ कोई घटना होती ही नहीं। सव पूर्वनियोजित हैं। 
दिव्यदृष्टि वाले हो उन्हें देख सकते हैं । 5 
घरवरीक का मिर काटकर जब भगवानु ने उसके सिरको 
एक शमी वृक्ष पर टांग दिया, और उसकी इच्छा के अनुसार युद्ध 
देखने की उसे दिव्यरष्टि दे दी, तो वह कटे सिर से ही समस्त 
युद्ध को देखता रहा । 
युद्ध के ग्रंत मे जव पांडवों को लेकर भगवान्‌ उसके पास 
पहुँचे घोर उससे पूछा-"किसने कितना पुरुपाथं किया ? किसने 
अधिक से श्रधिक संनिकों का संहार किया ?” तब उमने.कहा-- 
“न तो मैने भीम को मारते देखा, न अजुन के ही वाण से कोई 
मरा, न भीष्मपिद्यामह तथा द्रोणावार्य किसी को मार मके। में 
तो समस्त रणभूमि में एक काज पुरुष को खड्ग लिये हुए घूमते 
देनता रहा। वही दोनों ओर के सनिको का संहार कर रहा था । 
उसो के द्वारा भीष्म, द्रोण, क्ण शत्य, धृतराष्ट्र के सौ पुत्र तथा 
समस्त सेनिक मारे गये । भोर वह काल पुरुष ये हो श्रीकृष्ण 
चन्द्र जी थे 1" छ 


श्री विश्वख्य भगवातु द्वारा प्रात्मपरिवय १३३ 


चरवरीक फी वात सत्य हो थी । श्रीकृष्ण ने ही काल रूप 
से मब सो मरवाया । श्रीकृष्ण न चाहते तो महाभारत युद्ध होता 
ही नहीं । उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नही हिल सकता! 
कार से दिखाने को उन्होंने यही प्रकट झिया में युद्ध के सर्वेधा 
बिङद्ध हु । लोक दिखावे को उन्होंने सन्धि कराने के पुरे प्रयत्न 
किये दुर्योषन को गाँति-पाँति गे समझाया । बिन्तु दुर्योधन के 
हृदय में बेठकर भी तो वे ही उसे युद्ध के लिये प्रेरित १२ रहे थे । 
इसीलिये दुर्योधन ते कहा भो था-'हे हृपीकेश ! में धर्म को 
जानता हूँ, किन्तु उसमें प्रवृत्त नहीं हो सवता 1 मै धधम को भीं 
जानता हूँ, किन्तु उप्तमें निवृत्त नहीं हो सकता । हे सर्वान्तर्यामी 
सवप्रेरक प्रमो ) धाप ने मुझे जिस बाम में नियुक्त कर रखा है 
मैं प्रवश् होऊर उसी काम को कर रहा हूं ।” 

महाभारत के लिये भगवान्‌ ने काल रूप रख लिया था श्रौर 
उवी खूप से सबका सहार भो करा दिया । इमं।लिये श्रजुन के 
पूछने पर भगधानु झात्मपरिचय देते हुए झपने को काल रूप में 
बता रहे हैं । 

सूतजी कहते हें~"मुनियो जब भगवानु के विश्वरूप को 
देखकर प्रजु न मयभीत हो गया भौर उसकी आँखों के सम्मुख 
चङचोध छा गया, तब उसने गदु-गद कंठ से अरखलित वाणी 
द्वारा पूछा--भगवच्‌ ! श्राप कौन हो ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“मैं काल हूँ काल ? ” 

प्रजुन ने पूछा-“थाप करना क्या चाहते हैं? श्रापकी 
प्रवृत्ति के विषय में मे जानना चाहता हूँ 1" 

भगवान्‌ ने कहा-- मै यहाँ पर रणभूमि में लोकों का संहार 
करने में प्रवृत्त हुमा हूँ 1” 

अजुन ने कहा-- क्यों संहार करना चाहते हे प्रमो ? ” 
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भगवान्‌ ने कडा--“मुझे भूख लगी है| भूव में सभी भ्राहार 
फरमा चाहते हैं। ये मव सेनिक भी मेरे ध्राहार हँ-मक्षण करे क 
पराथ हे इन्हें खाकर मैं अ्रपनी भूख बुझाने के लिये यहाँ ग्रायी 
हुँ । मेरी समस्त चेष्टायें इन सबको खा जाने वी है । भीष्म, दरोणं, 
कर्ण, शल्य और तुम्हारी तथा कौरवों बी सेना में जितने भी वोर 
सेनिक है उन सबको मैं मार डालुँगा ।” 

अजुन ने कहा--"भगवन्‌ ! जब झाप स्वयं हो इन्हें मारमा 
चारते है, तो फिर मुझे युद्ध करने का आग्रह क्यों कर रहें हैं। 
आप इन्हें मार डालिये ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“मे तुम्हारे ही द्वारा इन्हें मरवाना 
चाहता हूँ ।” 

अजु न ने कहा-- “यह भो कोई बात हुई, मान न मान मैं तेरा 
महमान । मै मारना न चाहूँ तो ?” 

मगवाचू ने कहा-- तुम भले ही न मारना चाहो, फिर भी ये 
बचने वाले नहीं हैं । प्रत्येक दशा में इन्हें मगना ही है । जितने मे 
प्रतिषक्षियों के सेनिक हैं भोर तुम्हारे पक्ष में भी जिनवा काल , 
भा गया है, जो यहाँ मरने के लिये स्वयं ही था श्राकर उपस्थित 
हो गये हैं। वे तुम्हारे युद्धन करने पर भी जीवित नही रह 
सकते 1” _ 

अजु न ने कहा--“नहीं महाराज, बडा जघन्य कार्य है, मैं तो 
इस युद्ध से विरत होकर बेठे रहना ही चाहता हूँ ।” 

*वाबू ने क्हा--'यह वचन क्षत्रियो चित नही है । क्षत्रिय तो 
संग्राम का महामहोत्सव मानता है। युद्ध की भेरी बजते ही उसके 
श्रंग प्रयाग फड़कने लगते हैं। तुम्हें यह्‌ भवसर अनायास ही 
प्राप्त हो गया है, भतः न तो तुम लेटो ही न बडो ही उठकर सहे 
हो जाप्रो 17 मै 
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भरजुन ने कशा-- खडा होकर मै करूंगा ही बया ? भगवन्‌ !” 

भगवान्‌ ने कहा--“खड़े होकर शूरवीर अधिय को भांति धम- 
युद्ध करो ।” 

प्रजुत ने पूछा-/धमे युद्ध से होगा क्या ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“युद्ध से विजय प्राप्त होगी। विजय से 
तीनों लोको में यश की प्राप्ति होगी ।” 

अजु न ने कहा--“कोरै यश को लेकर कया करेंगे ? उसे झोड़ेगें 
या विछावेंगे ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“महत्‌ पुरुषों का मान ही घन है। कीति 
ही उनके लिये प्रशंसनीय गुण है। फिर तुम्हें तो यश के साथ 
समृद्धशाली राज्य की प्राप्ति हो जायगी । 

भजु न ने पूछा--"तो क्या देवता भ्रसुरो द्वारा भी कभी ते 
जीते जाने वाले भीष्म, द्रोण, कणे झौर जयद्रथादि बीरों की मै मार 
भी सकूगा कया ?"” 

भगवान्‌ ने कहा--“केसी पागलों की-सी बातें कर रहे हो। 
अरे, मार कया सकोगे, ये तो पहिले से ही मर गये हैं ! मौत «के 
मुख मे गये हुए ये निर्जीवास्था में हो श्रज-्शख लिये खड़े है ।”” - 

अजुन ने पूछा--''इन सबको मार किसने डाला?” 

भगवान्‌ ने कह और इन्हे मार ही कोन सकता है। किसमें 
इतनी क्षामथ्य है मैंने ही इन्हें मार डाला है ।” 

अर्जुन ते कहा--"भगवनु ! जब श्राप इन्हें , मार ही चुके हे, 

गी मरे को क्या मारना ? पिसे को क्या पीसना। मृत्यु तो इन्हे 

श्रावने प्रदान कर हो दी है!" 

भगवान्‌ ने कऋहा--/इनको तो मेते मृत्यु प्रदान कर ही दी. 
किन्तु तुम्हें भी एक वस्तु प्रदान करना चाहता हूँ ।” 

भजु न ने पुछा -"मुझे कया वस्तु प्रदान करेंगे प्रभो !” 
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भगवान्‌ ने कद्ा-- तुम्हें मे विजय प्रदान करना चाहता है। 
वेसे धन भाग्य से ही मिलता है, किन्तु व्यापार को उसका 
निमित्त बना देते हैं। मृत्यु काल प्राने पर ही होती है, किंग्त 
विष, श्रग्ति, सपे, तथा रोगादि को मुत्यु का कारश बना दैते है। 
इसलिये तुम्हें में इनकी मृत्यु का निमित्त मात्र बना देना चाहती 
हैं, जिससे तुम्हें विजयशी प्राप्त हो ?” मर 

अर्जुन ने कहा--“भ्रौर भी तो बहुत से वीर है, उनमें से 
किभी को मी श्राप विभयश्री प्रदान कर समते हैं ? ” 

“ भगवान्‌ मे कहा--/तुमसें विशेषता है, बुम मेरे सुहृद हो ससा 
हो'मक हो अनुरच हो । किर दुममें एक ऐसी भारी विशेषता है, 
जो किसी अन्य वीर में दुलंभ है । तुम दीनों हाथों से दायें वार्य 
सेवमान रूप से वाण चला सकते हौ । ऐसा दूसरा कोई कर ही 
नही सकता वाये हाथ से मी तुम वाशों का संघान करने में समर्थ 
हो । अतः तुम निमित्त मात्र बनकर विजयश्ची का वरण करो ।” 

सूतजी कहते हैं-मुनियो | इतने पर भी भगवान्‌ नाम ले-ले 
कर कह रहे हैं, मैं इन्हें मार जुरा हूँ 1 इन सय के मारने के लिये 
भमबानु जसे अजुन को पुनः प्रेरित करेंगे उस पुण्य प्रसंग को मै 
घाप से झागे कहूँगा । 
Fi दप्पय 
तातं अव उठि बीर । हुयरा जय में भ्रुष छै तू । 
इन राघुनि कु यारि सहि सुहदनि सुल दे तू ॥ 
विजय मिलेगी सब सञ्घदियुत राज्यहि पावे । 
डन झतकनिक्ू मारि पार्य / काहे घबरा ॥ 
शूरषीर सैनिक सकल, मैंने मारे प्रथम महि। 
निमित मात्र अर्जुन बनो, मन यें लाखो ग्लानि नहि ॥ 
RR . 


कालस्वरूप विराट भगवान का परिचय 
'पाकर अर्जुन की प्रणति 
[१६] 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणं तथान्यानपि योधवीराब। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 
संजय उवाच 
एवच्छू सवा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ 8) 
(श्वीभ० गी० ११ अ० ३४, ३५ श्लोक) 
छष्पय 


द्रोन करम अरु भीष्य इनहि तू जीवित समुझत । 
अरे मृतक सव बने मृतक इनि च्या नहि मारत ॥ 
जितने सारी बीर अयद्रथ करन सुयोधन । 
मेरे द्वारा मरे अयम ही सुर्मि ल अरजुन ॥ 
निश्चय तेरी विजय है, निरभय है तू चीरवर। 
सय मति करि गहि शस्त्र कर, पारथ / तू अब युद्ध कर | 





छ देख, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ कर्शं तथा भौर भी जो ये वीरवर हैं, 
ये सवके सब मेरे द्वारा मारे गये हैं, इन मृतकों को मार डाल, डरे मत | 
युद्ध कर, तू अवश्य ही इन वेरियों को जीतेगा ॥३४।' 
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महाभारत के समय जव संजय ने धृष्टद्युम्न के द्वारा 
द्रोणाचाये की मृत्यु की बात सुनाई तो उनके लिये शोक करते 
इए महाराज धृतराप्टू कहने लगे-संजय ! बो द्रोणा 
शत्रुओं के लिये सदा दुय थे, जो-समस्त अखन शखों मे पारंगठ 
थे, जो मर्यादा में रहने वाले थे, नो जितेन्द्रिय तथा दिव्य भरखों 
के घारण करने वाले थे, ऐसे वोराग्नगण्प क्षाच और ब्राह्मीधी 
से युक्त आचायं द्रोण द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा कैसे मारे गये ? 
इससे मैं इसी निष्कष पर पहुँचा हूँ कि पुरुषार्थं की अपेक्षा 
दव ही प्रबळ है। 
द्रोणाचायं समस्त श्र शस्रो के महान्‌ पडित थे, वे वीरवेप 
से मंडित थे, उनके घोड़े बलवान्‌ थे, रथ सुदृढ थे । जो राजः 
कुमारों द्वारा परम पूजित थे । वे सभो सस्त्रधारी योधाओं के 
गुरु थे, जो शत्रु संतापी, खल निग्रहो, घर्म रक्षक, शुक्र शोर 
वृहस्पति के सहृदय नीतिज्ञ, स्वेत्र विजयी, कोरवों के रक्षक और 
शुभ चिंतक थे | वे ध्रपने ही एक साधारण शिप्य राज कुमार 
के हाथो मारे गये, इससे तो यही सिद्ध होता है देव हो बलवान्‌ , 
है पुरुपाथं . तो श्रनर्थ का हेषु है। सजय! मुभे यह बात 
यताओ .कि जो द्रोण सिंह के समान पराक्रमी, महान्‌ उदार, 
लज्जाशील, किसी से भी जीते न जाने वाले थे । उन दुर्धप वीर 
को समर भूमि ग्रे सम्पूण राजाओं के देखते-देखते घृष्ट्युम्न ने 
केसे- मार डाला । हाय! उनको मृत्यु सुनकर मेरी छाती भी 
नही फटती, मैं मर मो नहीं जाता । 5 
ND नक 
Cs घूनराष्ट्र से संजय कह रहे हैँ--. भगवान्‌ केशव के इसे 
वचनों को सुन कर, हाथ जोडे हुए, धर-थर वाता हरा नमस्कार करके, 
भयभीत भजु न बारम्बार प्रणाम करके, भगवान्‌ श्रीकृष्ण से गद्गद 
वाणी में बोला । ३५॥ ' है 
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कह ऐसा ही विलाप महाराज घृतराष्ट्र ने भीष्मपितामह चथा 
कर्ण की मृत्यु के समय किया था । पितामह की मृत्यु का सम्वाद 
सुनकर उन्होने कहा था--"जो भीष्म ्रजेय थे, समस्त पृथ्वी को 
२१ वार क्षत्रिय शून्य वना देने वाले परम यशस्वी परशुरामजी 
को भौ जिन्होंने युद्ध में जीत लिया था, जिन्हें देवता असुर सव 
मिलकर भी जीत नहीं सकते थे, जो वसुओं के अववार थे, बाल 
ब्रह्मचारी और इच्छा मृत्यु वाले थे, उनको शिसण्डो के द्वारा 
परास्त होना पड़ा । इसमें एक मात्र वव ही कारण है कर्ण के 

मरने पर भी उन्होंने इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये । 
वास्तव में देखा जाय, तो उस समय संसार में द्रोण, भीष्म, 
कर्णो तथा जयद्रथादि महान्‌ शुरवीरों को जीतने वाला कोई नहीं 
-था । जिस समय भीष्म पितामह ने अपने पक्ष के वीरों का 
दुर्योधन को परिचय कराया था, उस समय ऐसा लगता था, कि 
इन दुर्जय वीरों को जीतने याला पांडवो की सेना में एक भी बीर 
नहीं है, सभी दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे, सभी अक्षोणि सेनाओं के 
स्वामी थे, सभो ने तपस्या के द्वारा बड़े-बड़े वर प्राप्त किये थे। 
जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत ने यह बर प्र:प्त किया था, कि समर 
“भूमि में जो मेरे पुत्र का मस्तक पृथ्वी पर गिरायेगा, उसका शिर 
भी तत्काल भूमि पर गिर जायगा | स्वर्थे जयद्गथ ने भी शिवजी 
की आराधना करके दिव्याखों की प्राप्ति की थी । करां की वीरता 
का क्या कहना, वे तो त्रेलीक्य को प्रकाशित करने बाले भगवान्‌ 
सुर्यनारायण के कुन्ती के गर्म से उत्पन्न और सुपुत्र थे, जो ज्ञान 
में, दान में, सम्मान में, सुशीलता, सज्जनता, कृत्ता भादि 
गुणो में अपने ही समान थे। जिनकी बराबरी करने वाला उस 

संसार में दूसरा नहीं था वे मी मारे गये। ' 

कृपाचायं अजर-प्नमर हैं, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता 
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या । अइवत्यामा तीनों लोक की प्रलय करने में समर्थ थे, जो 
पफ्चर-प्रमर हैं, इसी प्रकार भूरिश्रवा, स्वयं दुर्योधन उसके सतौ 
भाई मी महान्‌ योद्धा थे । शल्य के समान शूरवीर योद्धा पांडव 
सेवा में कोन था ? जव इन सबको भी हम युद्ध में मरते हुए. 
परास्त होते हुए देखते हैं, तो इसी परिणाम पर पहुँचते हैं, फि 
कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिको मार तहीं सकता । कालदेव ही 
ऊहाँति-माँति के रूप बनाकर क्रीड़ा कर रहे है। जितका काल 
बा जाता है, वह पहिले से ही भृतक प्रायः बन जाता है। मृत्यु 
को तो वरदान प्राप्त है भन्तः यह मारते का कलंक अपने ऊपर 
नहीं आने देता, किसी को निमित्त बनाकर मरवाता है। कास 
रूप भगवान्‌ जिसे मारना होता है, उसे पहिले से ही मृतकवत्‌ 
बना देते हैं। जेमे किसी पत्थर की शिला को फोड़ना है, तो 
बहुत से आदमो उसमें घनों द्वारा चोट लगाते हैं, किन्तु वह 
मिला फूटती नहीं । क्‍यों नहीं फूटती इसलिये कि उसका श्रेय 
दंव किसी दूसरे को ही देना चाहते हैं। तो बगा इन लोगों मे 
जो इतनी चोटें लगायो थे सव व्यर्थ ही हो गयीं? नही, व्यर्थ 
नहीं हुईं उन चोटों से बह दिना निर्चेल वन गयी, फूटने के योग्य 
घ ययी । अब जिसे उसमा श्रेय देना होता है, भगवान्‌ जिसे 
यथ देना चाहते हैं, वे आकर एक चोट मारता है, शिला फट से 
फूट जाती है। सब लोग धन्य-घन्य कहने लगते हैं। उसकी 
प्रशंसा करने लगते हैं वास्तव में तो वह शिला पहिले से चोट 
सगते-लगते फूट-पी गयी थो, किन्तु पहिले चाट करने वालों के 
भाग्य में श्रेय नही था । भगवान्‌ को जिसे श्रेय देना था उसी के 
हाथों कुइवारर उसे निमित्त बना दिया । इसी बात को भगवान्‌ 
अर्जुन को बार-बार समझा रहे हैं । 

सूतजो झढ्तै हैं--'मुनियों ! आत्म परिचय देते हुए विराट्‌ 
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चेपधारो भगवान्‌ अर्जुन से कह रहे हैं-खड़े होकर युद्ध करो 
शत्रुओं को जोतकर यश्च प्राप्त बरो ।” अजून मे जब शंका की 
कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथादि इतने भारी-मारी महारथियों 
को में केसे जीतूँगा । इन्हे मैं कैसे मार सक्कीगा । तो भगवान्‌ 
कहते हैं-तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा । इन्हें मै पहिले हो मार 
चुका है, तुम तो इन मृतकों में केवल घक्का देकर यश प्राप्त 
कर लौ । पर्जन ने जब कुछ बड़े-बड़े योद्धाओ के नाम गिनाकर 
उन्हें भजेम श्रोर अजरामर बताया तव भगवान्‌ कहने लगे-- 
“तू किन-किन से विद्येप डरता हुँ?" 
प्रजुन ने कहा--“सवसे श्रधिक तो मैं अपने सर्व सर्मथं 
“आचायं द्रोणा से डरता हुँ । कोई भी अमोघ अस्त्र ऐसा नही है, 
जिसे ये जानते न हों । हम सव के थे गुरु हैं । भगवान परशुराम 
ने अपनी समस्त भस्त्र विद्या इन्हें सिखा दी है । इन्हें भला काई 
“रण में जोत सकता है ? इन्हें कोई मार सकता है?" 
भगवान्‌ ने कहा--“अच्छा प्रौर ?” 
अजु न ने कहा--"भीष्म पितामह को ही ले लो । ये भगवती 
-भागीरथो ग्धा जी के पुत्र है, बाल ब्रह्मचारी हैं। अपने गुरु 
“परशुराम .जी को भी परास्त करने वाले है। श्रपनी इच्छा 
के बिना ये कभी मरही नही सवते । इन्हें मारने की सामथ्यं 
-किस्तमें है?” - 
भगवान्‌ ने कहा-- 'भच्छा बोर ?” + - 
अजुन ने कहा--'इन वृद्धक्षत्र के पुत्र जयद्रथ को ही 'देखो । 
जो इनके सिर को काटने का साहस करेगा, उसका सिर श्रपने 
आप हो कट कर गिर जायगा! इनके सिर को कौन काट 
चसकताहे २९ शत 
भगवान्‌ ने कहा--/अच्छा और १४. - =, . 
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अजुन ने कहा--"इन सूत पुत्र कर्ण को ही देखो, संसार में 
इनके समान शूरवीर कोई दूसरा दै व्या ? समस्त महाभारत 
के एक मात्र कारण ये ही 'वीर हं । दुर्योधन इन्हीं के बल तूते 
पर फूला-फूला फिर रहा है। इनको मारना तो मृत्यु के मारने 
के सहश है।” 

भगवान्‌ ने कहा--“ अच्छा, कौर ?” 

खीजकर अजु'न ने कहा--“ग्रौर महाराज कहाँ तक गिनाऊं 
एक, दो, दश, बोस, लाख दो लाख हों, तो उनके नाम भी 
गिनाऊ॑ । असंख्यो योद्धा हैं, एक से एकः बढ़कर हैं। इन सबको 
मैं केसे मार सक्कगा ?” 

भगवान्‌ ने कहा-"तुम वार-बार भूल जाते हो, मैं कई बार 
दो कह चुका, इन सबको तो मैं कालरूप से पहिले ही निल 
चना चुका हूँ । इन्हें तो मैं मार चुका हूँ "” 

अजुन ने कहा--“मार चुके हो, तो मुझसे फिर बार-बार 
मारने को क्यों कह रहे हो ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“मैं मारने को थोड़े ही कह रहा हूँ, एक 
घकक्रा देकर गिराने को कह रहा है । केवल एक हो घक्का दे दो । 
इसके मूल को तो मैं काट चुका हूँ 1 एक धक्का लगते ही धरा- 
शायी हो जायंगे । 

श्रजुन ने कहा- “महाराज, मुझे तो इन इतने बड़े-बड़े महा- 
रथियो को छूने मे जी भव लगता है ।”” 

भगवान्‌ ने कहा-'मेरो बात मानो भी तो 
व्यथित मत होमो । “भय को छोड़ दो ।” 0000 

अजुन ने पूछा--भय छोड़कर बया करो ?” 

भगवान्‌ ने कहा-“युद्ध करो ।” 

अर्जुन ने कहा-“युद्ध तो भगवन्‌! जूआ है। इसमें कमी ' 
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जय भी होती है, कभी पराजय भी। मैं पराजित ही हो 
गयातो ?” 

भगवाम्‌ ने कहा--“तुम घवराग्रो मत, मेरी वाणो पर 
विश्वास करो । मैं कहता हूँ और दृढता के साथ कहता हूँ-तुम 
युद्ध में अपने प्रतिपक्षियो शन्रुओं को भ्रवश्य ही जोत छोगे ।” 

सूतजी कहते हैं--मुनियी ! जब संजय ने यह सव समाचार 
धृतराष्ट्र को सुनाया, तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा--संजय ! 
अर्जुन श्रीकृष्ण की ये बातें सुनक्कर फिर क्या करते भये ? इस 
पर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा--राजद्‌ ! श्री कृष्णचन्द्र भगवान्‌ 
की हृढ़ता के साथ फही हुई ऐसी बातें सुनकर वेठेसे खड़ा हो 
गया । उसका सम्पूण घरीर थर-थर काप रहा था उसके दोनों 
हाथ जुड़े हुए थे । उसने एक बार श्रद्धाभक्ति से श्रीकृष्णचन्द्र जी 
को प्रणाम किया । दो वार प्रणाम किया। बारम्बार प्रणाम 
किया । फिर प्रणाम कर लेने के झनम्तर गद्गद कंठ से भगवाम्‌ 
की पुनः स्तुति करने लगा ।” 

सूत्तजी कह रहे हैं--सो, मुनियो ! थव जिस प्रकार अर्जुन 
ने पुन; भगवान, की स्तुति की इसका वर्णन मैं आगे करूंगा । 


छलप्पय दर 
संजय कहट्टिवे 'लगे-सुनी रुन हरि बानी। ' ` 
- सब बिधान वमि गये अथम अबही यह जानी॥ " 
' हैं के अति भयभीत किरीटी अरजुन काँपत । 
पुनि-पुनि करे अनाम चरन में मय तें हॉपत ॥ 
सब तब रोमाञ्चित भयो, थर-थर कॉपत व्यथित मन ।' 
गद्गद बानी ते तरबहि) लग्यो सभय इस्लुति करन | 


—X— 
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अजु न ने कहा--'“इन सूत पुत्र कर्ण को हो देखो, संसार म 
इनके समान शुरवीर कोई दूसरा है क्‍या ? समस्त महाभारत 
के एक गात्र कारणा यै ही 'वीर है । ढुर्थोधन इन्हीं के बव हू 
पर फूला-फूला फिर रहा है। इनको मारना तो मृत्यु के मारते 
के सदृश है। 

भगवान्‌ ने कहा--“अच्छा, और ?” 

खीजकर अजु न ने कहा--'और महाराज कहाँ तक गिनाऊ 
एक, वो, दश, बास, लाख दो लाख हों, तो उनके नाम भा 
गिनाऊं | श्रसंख्यों योद्धा हैं, एक से एक बढ़कर हैं । इन सब क्रो 
मैं केले मार सकूगा ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“तुम बार-वार भुल जाते हो, मैं कई बार 
हो कह चुका, इन सबको तो मैं कालरूप से पहिले ही निस 
बना चुका हूँ । इन्हें तो मैं मार चुका हुँ ।”? 

अजुन नै कहा--“मार चुके हो, तो मुझसे फिर बार-बार 
मारने को क्यों कह रहे हो?” हि 

भगवान्‌ ने कहा--“मैं मारने को थोड़े ही कह रहा हूँ, एक 
घक्का देकर गिराने को कह रहा हूँ । केवल एक ही धक्का देदो। 
इभके मूल को तो मैं काट चुका हूँ । एक घक्का लगते ही धरा* 
शायी हो जायंगे ।” 

श्रशुन ने कहा-- “महाराज, मुझे तो इन इतने बड़े-बड़े महा- 
रथियो को छूने मे शी भय लगता है ।” 

भयवान्‌ ने कहा--“मेरो बात मानों भी तो सही भय से 
व्यथित्त मत होमो । “भय को थोड़ दो ।” 

अजुन ने पुछा--भव छोड़कर क्या करू ?” 

भगवान्‌ नै कहा “युद्ध करो ।” 1 

अर्जुन ने कहा--“युद्ध तो मगवन्‌ ! जुआ है। इसमें कमी २ 
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जय भी होती है, कभी पराजय भी। मैं पराजित ही हो 
गयातो ?” 

भगवानु नै कहा--"तुम घबराग्रो मत, मेरी बाणी पर 
विश्वास करो । मैं कहता हूँ और रृढ़ता के साथ कहता हूँ--तुम 
युद्ध में अपने प्रतिपक्षियों शत्रुओं को श्रवश्य ही जोत लोगे !” 

सूतजी कहते हैं--मुनियों ! जब संजय ने यह सब समाचार 
धृतराष्ट्र को सुनाया, तो धृतराष्ट्र चे संजय से पुछा-संजथ ! 
अर्जून श्रीकृष्ण की ये बातें सुनकर फिर क्या करते भये ? इस 
पर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा --“'राजन्‌ ! श्री कृष्णचन्द्र मगवान्‌ 
की हृढ़ता के साथ कही हुई ऐसी बातें सुनकर बंठे से खड़ा हो 
गया । उसका सम्पूर्ण शरीर थर-धर कांप रहा था उसके दोनों 
हाथ जुड़े हुए थे । उसने एक बार श्रद्धाभक्ति से श्रीकृष्ण चन्द्र जी 
को प्रणाम किया। दो वार प्रणाम किया। बारम्बार प्रणाम 
क्रिया । फिर प्रणाम कर लेने के झनम्तर गद्गद कंठ से भगवान्‌ 
की पुनः स्तुति करने लगा 1” 

सूतजी कह रहे हूँ--सो, मुनियो ! थव जिस प्रकार अर्जून 
ने पुनः भगवान, की स्तुति की इसका वणन मैं आगे करूंगा । 


क छष्पय 
(संजय कहिवे लगे-सुनी अरजुन हरि बानी । 
ना सब विधान बति गये प्रथम अबही यह जानी ॥ 
हैं के अति भयभीत किरीटी भरजुन कोत । 
पुनि-पुनि करै ग्रबाम चरन में भयते हॉपत ॥ 
सत्र तन रोमाञ्चित मयो, थर-थर काँपत व्यथित मन | 
गद्गद बानी ते ववहि लग्यो समय इस्तुवि करन ॥ 


—¥*— 


आजुन दारा नमस्कार स्तृति (१) 
[१७] 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हपीकेश तव अकीर्त्या नगतहप्यत्यद॒रज्यते च । 
रत्ांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्वसंघाः ॥ 
कस्माच्च ते न.नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत | 
अनन्त देवेशा जगन्निवास त्वमक्षरं सदसचत्परं यत्‌ ॥# 
(श्री भग० गी० ११ प्र० ३६, ३७ इलोक ) 
छप्पय 


अरजुन इस्तुति करें--नाथ / यह रूप दिखायी। -- 
अति दुरधर दुरघरव भयंकर वेप बनायी ॥ 
असु कीर्तन ते जगत अहरपित अति है खागी। , 
होने हिय भ्रनुाा ययतति अन्तरयायी ॥ 
राज्ञस अति सयभीत हैं, भागत सवई दिरानि महो। 
नमन करें सब सिद्धयन, कोतूहले इन सननि सह 





ऋ अजुन ये कहा” हे हृपोकेश ! पापको कीति से सधूणँ जगत 
प्रमुदित प्रौर भ्रनुरजित होता है, यह उचित ही है ! राक्षसगणा-भवमीव 
हुए समी दिशाओं में दौढे रहे हैं भौर सिद्धाश पापको नमस्कार कर 
रहे हैं ॥३६॥ ड 

हे भहात्मन्‌ ! माप ब्रह्माजी के मी मादिकर्ता है, पाप खबरे बड़े 
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ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त जितनी भी स्थावर जंगम सृष्टि 
है, सब प्रभु द्वारा विनिमित है। जीव भगवान्‌ की भगवत्ता को 
भूनकर भटक रहा है । अपने ही भ्रन्त:करण में स्थित उनकी 
बाहर खोज रहा है । भगवान्‌ की महत्ता जब स्मरण नहीं रहती, 
तभी जीव अपने को स्तरतंत्रकर्ता मानने लगता है। जब उन्हीं की 
कृपा से जोव को भगवान्‌ की महत्ता का बोध हो जाता है, वे ही 
कपा करके भ्रपना यथाथ रूप दिखा देते हैं, तब प्रणत होकर 
स्तुति करमे लगता है, क्षमा प्रार्थना करने लगता है, अपने 
अपराधों के लिये क्षमा याचना करने लगता है । 

इस कुष्णावतार में भगवान्‌ ने साधारण जीवों के ही नहीं 
इन्द्र, वरुण, कुवेर घौर यम जेमे लोकपालों के गवं को भी 
खर्व किया । इन्द्र को अभिमान हो गया था में हो एकमात्र तीनों 
लोकों का ध्रधीश्वर हूँ, मेरी ही पुजा होनी चाहिये! भगवान्‌ ने 
उसके मद को चूर्ण करने के निमित्त नंदादि गोपों से उनकी 
चापिकी पूजा बंद कराके उसके स्थात पर गोवर्धन पर्वत की पूजा 
करायी मौर स्वयं गोवर्धन बनकर गोषों को दर्शन दिये । इस पर 
कुपित होकर इन्द्र ने प्रलयंकारी वर्षा करके समस्त ब्नजवासियों 
को उनके गोधन सहित डुबाना चाहा, तो भगवाम्‌ ने गोवर्धन 
परेत को हो सात दिन तक धारण करके सबकी रक्षा की । तब 
इन्द्र भगवानु के महत्त्व को समझ गये । उन्होंने श्राकर भगवान्‌ 
को स्तुति की प्रणाम किया घौर झपने अपराधों के लिये क्षमा 
याचना की। ` 
ME पक व मल 2 
है फिर हे भ्रगन्त !.वे' लोग भ्रापको नमस्कार क्यों नही करेगे? हे 
देवेश | जो सत्‌ और भ्रसत्‌ उससे भी परे भकार ब्रह्म है, हे जगत्निवास 
चद्‌ बहा पापही है ॥३णा 


१४६ भागवत दर्शन, सण्ड ७७ 


_ इसीप्रफार वरुण के दूतों द्वारा नन्दजी को वर्ग लोग मे 
ले जाने पर वरुण लोक जाकर श्रपनी महत्ता दिखायी | यमराज 
के यहाँ से इतदै दिस पश्चात्‌ भी गुर पुत्र को लाकर भातो 
भगवत्ता प्रकट की | कितना भी बडा जीव क्यों न हो, वितते 
भी भारी पद पर प्रतिष्ठित क्यों न हो, समय पाकर वह भगवाम्‌ 
की भगवत्ता को भूल ही जाता है, फिर भगवान, ही कृपा कर 
अपनी महत्ता दिखाकर उमे विशुद्ध मागं परन्सुपथ पर-लाते 
हे। प्रौरो को यात जाने दीजिये जो ब्रह्माजी तीनों देवं में में 
एक देव हैं । समस्त चराचर विश्व के रचयिता हैं वे भी कमी- 
कभी उनकी महिमा को भूल--से जाते हैं। 

जब भगवान्‌ वन में खाल बालों के साथ बन भोजन कर 
रहे थे, गाँव के गंवार ग्तारियों के हाथों से जुठे पदार्थ खा रहे 
थे, तब ब्रह्माजी को भ्रम हुंमा यह केसा ब्रह्म है, जो ग्ारियों 
का जूठा खा रहा है। अतः इसकी परीक्षा लेनी चाहिये । यही 
सोचकर पहिले समस्त बछडों को फिर उनके साथी सब खाल 
वालों को वे चुरा ले गये । भगवान्‌ ने सवेया बसे ही खाल वात 
घोर बनाकर वर्ष भर स्वयं ही बछड़े बनकर चरे ग्रोर खालवाल 
होकर उन्हें चराया । वास्तव में तो चारा, चरने वाले भौर चराने 
वाले वे ही हैं । जब ब्रह्माजी को एक वर्षा पश्चात्‌ भगवान्‌ 
महिमा का पता चला तो उन्होने स्तुति करते हुए कहा थात 
कहाँ तो साडे तीन हाथ--सक्त विलस्त--का मै एक साधारण जीव 
और कहाँ धाप जिनके प्रत्येक रोम में प्रगणित ब्रह्माएड रौर 
उन श्रगणित ब्रह्माणडों में गणित ब्रह्मा, विष्णु महेश हैं! मैं 
आपको महिमा को भला समझ ही केसे सकता हूँ । ब्रज में कुछ 
कथावाचक कहा करते हैं, कि ब्रह्माजी जेव ग्वाल वानकों को 
भो छिपाकर श्रीकृष्ण को देखने झाये कि देखें भब श्रोक्कष्ण बया 
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करते हैं, तो उन्होंने उधर से जाते असंख्यों ऊट देखे। उनकी 
पोठों पर बडी-बड़ो तीन-तीन पेटियाँ लदी हुई थींऊ॑ट वालों 
से उन्होंने पुछा--भेया, इन ऊ'टों में क्या लदा हुआ जा रहा है ?” 
ऊंट वालों ने कहा--“इन पेटियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
लाद कर भिन्न-भिन्न ब्रह्माएडों में भेजे जा रहे हैं। पहिले ये दुमरे 
दूसरे ब्रह्माएडों के श्रधिपति थे, अब इनका स्थानान्तरण हो 
गया है । बदली करके अन्यत्र भेजे जा रहे हैं ।” 
ब्रह्माजी को विश्वाप्त नहीं हुभा । ऊंट बिठाकर जो उन्होंने 
पेटियों को देखा, तो किसी में चार मुख वाले, किमी में धाठ 
- मुख, १६-३२-रात सहल मुख वाले ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्माजी का 
सब ब्रह्मापने का अभिमान चुर हो गया । फिर उम्होने भगवानु 
को बारंबार प्रणाम को, भाँति-भाँति की स्तुति की और अमे 
अपराध के लिये क्षमा याचना की | जीव का एक मात्र पुरुप र्थ 
यही है, कि वह बारंबार भगवान्‌ को प्रणाम करे, फिर उठे फिर 
प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे | हृदय से वाणी से, शरीर से 
निरंतर प्रणाम हो करता रहे। प्रणाम हो प्रभुको प्राप्ति का 
परमोत्कृष्ट सवंसुलभ साधन है । 
सुतजी दते हैं--“मुनियो ! भगवावू के भर्येकर विश्वरूप को 
देखकर गद्गद कंठ से स्तुति करते हुए श्रजुन कहने लगे--"है 
भगवन्‌ ! आप ही समस्त इद्धियों को उनके श्रपने-प्रपने विषयों 
3 भवत कराने वाले हो । है प्रमो ! प्रापकी जो परम प्रवलतम 
कोति है, ्रापके नामों का, गुणों का तथा कर्मो का जो शमनीय 
कीन होता है, उसे सुनकर राक्षसों को छोड़कर सभी प्राणी 
परम प्रमुदित हो रहे हैं। केवल मै ही प्रहपित नहीं हो रहा हैं । 
सम्पुर्ण चराचर जगत्‌ हृषित हो रहा है तथा भाप के प्रति भनु- 
रक हो रहा है। वो, ऐसा होना हो चाहिये। प्राप इसी योग्य है। 
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जितने राक्षसेतर जीव हुँ वे तो परम प्रमुदित हो रहे हैं, महो 
मना रहे हैं प्रापके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, आपवो नग 
स्कार प्रणाम कर रहे हैं, किन्तु रादासगण भय के कारण 
भयभीत बने दशं दिशाओ्रों में छिपने के लिये भागे जा रहे हैं। 
इन देवद्रोहियो को तो भागना ही चाहिये । इनका भागना उचित 
ही ह \” 

इनके प्रतिरिक्त जो कपिलादि सिंद्धों का समूह है, वह म 
को भाँति-माँति से नमस्कार कर रहा है। ये राब सिद्ध गण श्रद्धा 
भक्ति मे प्रणाम कर रहे हैं, कोई साष्टाङ्ग कर रहे है कोई पंचार्त 
कर रहे हैं कोई दडवत भूमि में ही पड़े भापकी भाजा की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। हि 

प्रमो ! संसार में पाप हो तो एक प्रणम्य हैं । क्यों ? इमतिये 
कि आप उदारता की श्रेष्ठ सूति हैं, परमोदार हैं, महात्मा हैं, 
श्रतः हे महात्मन्‌ ! भापको जो वे प्रणाम कर रहे हैं, तो पुय 
अनुचित नहीं कर रहे हैं। उन्हें आपको प्रणाम बरना ही 
चाहिये । 

हे स्वामिन्‌ ! साप समो परिच्छेदों से शूरय हैं । प्रापका बही 
अंत नहीं । प्रतः हे श्रनन्त प्राप को नमस्कार गर्यो नहीं गी 
जाय? 

हे देवाधि देव ! संसार में हिरण्य गर्भ से लेकर जितने मी 
देवगण हैं उन सब के भाप ही एक माध नियन्ता हैं। जब हे 
देवेशा! घाप गवै स्वामी हैं, तो स्वामी को तो सेवनों द्वारा 
प्रणाम करना ही नाहिये । 

हे जगदाधार ! समस्त जीवों के भाप ही एक मात्र निवार 
स्थल हैं, भाष ही सबके भारय हैं, घतः हे जगश्चियास घाप समी 
मे प्रशाम्य हैं घाप सबके जन्म देने वासे हैं । राय धाप से ही उदर 
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होते हैं। सबका नियंत्रण भी श्राप ही करते हैं, ब्रह्मादि सभी देवों 
को उपदेश भी धाप ही देते हैं। सबबी उत्पन्न करने वाले जो 
प्रजापति ब्रह्मा कहलाते ह थाप उन ब्रह्माजी के भी जनक है, 
पिता हैं, वे भी श्राप से ही उत्पन्न हुए हैं प्रतः भाप उनसे गुरुतर 
हैं, गरीयस हैं, श्रेष्ठतम हैं। इसलिये आपको प्रणाम करना ही 
चाहिये । 
हे अनन्त प्रमो ! प्राप व्यक्त श्रव्यक्त तथा इनसे परे भी हैं। 
भाप सत्‌ ओर असत्‌ इन दोनों के मुल कारण हैं! आप से परे 
कुछ नहीं, श्रापसे श्रेष्ठ कोई नहीं ! इसलिये सिद्धादि देव गण जो 
भ्रापको नमस्कार कर रहे है, सम्प्र प्रणत हो रहे हैं, वे उचित 
ही कर रहे हैं! जब श्राप सबके प्रणम्य हैं तो ये लोग भाप को 
प्रणाम यों नहीं करेंगे । श्राप एक ही प्रणाम के भ्रधिकारी नहीं । 
जीव को तो निरंतर झापको प्रणाम करते ही रहना चाहिये । वेद 
के समस्त मंत्र केवल आपको प्रणाम ही करते हैं। प्राप ही परम 
प्रणम्य हैं। 
सूतजी बहते हे--मुनियो ! इस प्रकार अजुन भगवानु को 
प्रणम्य बताकर भव जेसे उनको अनन्त प्रणाम करेंगे । उस प्रसंग 
को में आगे कहुँगा । 
छ छप्पय 

नमन करँच्यौं नहीं आपृ तो मह्य जनक हो। 

सत्रके करता आदि महात्मा महामहत ढोग 

हे अनन्त 1 देवेश -/ जगत्य जगनित्रास तुम । 

सवई तै आति श्रेष्ठ सगुन साकार, सर्व. तुम ॥ 

` अज अत्तर अव्यक्त रु, ब्रह्मा हू के वाप हो। 
` बह ' सन्चिदानम्द्घन, सब कछु स्वामी आप हो॥ 


RIT 
IIIS 


अजु'न हारा स्तुति और वारम्बार 
नमस्कार 
[ १८] 


त्वमादिदेवः पुरुपः पुराणस्त्वमस्य विस्रस्य परं निधान्‌ 
चेचाउसि वेद्यं च परं च थाम त्वया ततं ब्रिश्यमनन्तर्प ॥ 
चायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहशव । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमत ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवत एव सव । 
अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्य॑ सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ।*ै 
(श्री भ० गी० ११ ध० ३८, ३६, ४० इलोक) 
छप्पय 

आदि देव हैं आए सनातन पुरुष प्रावन। 

आश्रय जयके एक करो प्रावननि हुपावन ॥ 

ठ॒ग्हें जथारय नहीं नाथ ! कोई द्व जाने। 

जानी सबक ठुमहिँ जगत सब तुमू सानें॥ 

ठुम ई जानन जोग्य हो, परम परम हैं आपु बिस! 


# तुम भादि देव हो, पुराण पुरुष हो, तुम ही इस जगत्‌ के परमा" 
श्रय हवो जानवे योग्य तुम हो हो, तुम ही जानने वाले भी हो, तुम दरौ 
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जिसके प्रति हृदय में भक्ति उमड़ आती है, उसके ऊपर सवसव 
निछावर करने की लालसा उत्कट हो सकती है। भक्ति तो वहीं 
होगी, जहाँ भगवत्‌ बुद्धि हो। भगवान्‌ में ग्रौर भक्त में कोई 
अन्तर नहीं होता, धतः भक्ति भगवाव्‌ में उनके भक्तों में तदीयों 
में हो होती हैं। भक्ति का उद्रेक अ्र्त:करण में जब उमडता 
है, तो कुछ देने को इच्छा होती है। देने के लिये चारों श्रोर 
दृष्टि दौड़ते हैं, जिस वस्तु पर भी दृष्टि जाती है उसी के सम्बन्ध 
में सोचते हें-“थह तो भगवान्‌ की ही दी हुई है, इसे भगवान्‌ 
को क्या दें। फिर भगवान्‌ सरवंशुणालय, रामस्त सदगुणों के 
एक मात्र निवास स्थान, उनको यह संसारी क्या अपण करें, 
उन लक्ष्मीपति के यह अनुक्कल नहीं । जब कोई भी वस्तु उनके 
अपण करने के उपयुक्त इष्टिगोचर नहीं होती, तो भक्त भक्ति 
के भाव में भावित होकर अन्त में बारंबार नमस्कार ही करने 
लगता है, क्योंकि हृदय से वाणी से तथा शरीर से नमस्कार 
करने के अतिरिक्त उसके पास कुछ है ही नहीं। अतः वह भागे 
से, पीछे से, भगल से, बगल से तथा सभी भोर से सतत 





परमधाम हो । है भ्रनन्‍्तरूप ! यह जगत ग्राप से ही व्याप्त है ॥३८॥ 

तुम हो वायु हो, यम, भ्रग्नि, वरुण, चन्द्रमा, पितामह ब्रह्म, ब्रह्मा 
के भी पिता-प्रपित्ञामह-बिध्ण-आप ही हो, तुम्हारे लिये सहस्रो बार 
नमस्कार हे, भाषके लिये फिर से बारम्बार नमस्कार है, नम- 
स्फार हे॥३६॥ 

हे मनन्त वीर्य भगवनु ! भाषके लिये गे से नमस्कार है, पीछे से 
“मी नमस्कार है । हे सर्वात्मन्‌ | प्रापके लिये चारों घोर से नमस्कार है, 
भाष भमित विक्रम वाले है' प्राप इस जगत्‌ को व्याप्त किये है । इसी 
से भाप सवा स्वरूप है" ॥४०1॥॥ 
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नमस्कार ही नमस्कार करता है । भपने देवता को प्रसन्न करने 
के लिये उसके पास नमस्कार करने कै अतिरिक्त पना वुध शी 
नहीं है । हि 

रुविमणी ने प्रपना संदेश लेकर अपने कुल गुरु-पुरोहित ब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र के पास भेजा था। रुक्मिणीजी प्रतिप 
भगवान्‌ के सन्देश को पाने के लिये श्रत्यन्त व्यग्रता के साप 
प्रतीक्षा कर रही थी । कुल गुरु, भगवान्‌ का सन्देश ही गही 
लाया अपितु स्वयं साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को हो भपने साप 
लिवा लाया । पुरोहित ने कंसा अदुमुत पनुपमेय कार्य किया है, 
इः के बदले मै इसे कौन-सी भत्यंत प्रिय वस्तु झपेण बरू किन्तु 
बहुत विचारने पर भी रुक्मिणीजी को इसके अनुरूप कोई वस्तु 
इष्थ्गोचर नहीं हुई । श्रन्त में कुछ भी न देखकर साथ्रुनयनों 
से हाथ जोड़कर रुक्मिणीजी ने ब्राह्मण को मेवल नमस्कार ही 
किया। (न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यक्ननाम सा। ) 

इसीलिये अंजलि बाँधकर नमस्कार करना । इसत मुद्रा को 
समस्त मुद्राधों में श्रेष्ठ मुद्रा-परमामुद्रा-कहा है । इस महामुद्रा 
से देवता शीघ्र ही प्रसन्न ही जाते हैं।जब भक्ति का उदुरेक 
चरम सीमा पर पहुँच जाता है, अपनी मर्यादा को उल्लक्कत करके 
अमर्यादित बन जाता है, तव चारों घोर से बारबार नमस्कार 
करने के भ्रतिरिक्त कुछ सुरता ही नहीं । ( वन्दते जनान्‌ ) 


एक राजा थे, उनके कुल पुरोहित राज्य छोड कर वृम्दावत 
वास करने लगे। वृन्दावन में ही बस गये | राजा उनको लेने 
भ्राये । त्यन्त भाग्रह किया साथ चलने की । राजपुरोहित एक 
बड़े महात्मा की शरण में गये राजा की हठ जताई, अपनी 
बृन्दावन न छोड़ने की इच्छा बतायी । महात्मा ने कहा--“राजा 
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सभी लोकपालों का अंश होता है, अतः उसकी बात मान लो 
उसके साथ चले जाप्रो ।” 

अब बया करते | वृन्दावन तो स्वयं साक्षात्‌ श्री वृन्दावन 
बिहारी का श्री विग्रह ही है, उसे छोड्ने में कितना कष्ट होगा । 
उन्होंने रोते रोते राजा से कहां--"राजनू ) श्रापका अत्यन्त 
भाग्रह ही है, तो मैं आपके साथ चलूँगा ही । किन्तु चलते समय 
मै वृन्दावन के लतापताम्रों से, यहाँ के जीव-जन्तुं से, ब्रजवासियो 
विदाई तो ले लूँ । सबसे नमस्कार तो करता चलूँ।” 

राजा ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--"'आपकी जब तक 
इच्छा हो । तब तक सबसे मिल भेंट लीजिये, सबको नमस्कार 
प्रणाम कर लीजिये । मै भो तब तक यहाँ रह कर वृन्दावन वास 
का आनन्द ले छूँ।'' 

श्रच राजपुरोहित जी प्रात: उठते वृन्दावन की परिक्रमा में 
जाते। मार्ग में कुत्ता, विज्ञो, चूहा, गदहा, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
वृक्षलता जो भी सामने पड़ता उसे १०८ साष्टाङ्ग प्रणाम करते 
उसका धानियन करते बार-बार नमस्कार प्रणाम करते झर 
रोते-रोते कहते राप कृपा वरना प्रब मेरा वृन्दावन छूट रहा 
है। इस प्रकार उन्हें प्रणाम करते-करते महीनों बीत गये । 

एक दिन मन्दिर से झूठी पत्तन लाती हुई उन्हें मेहत रानी 
दिखायी दी । अगवान का महाप्रसाद पाकर जो भक्त लोग पत्तलों 
पर उच्छिष्ट छोड़ देते हैं, उसे भेहतरानी उठा नाती है। कपड़े 
से ढके हुए बह उन उच्छिष्ट पदार्थो को लिये जा रही थी | 
इन्होंने पूछा--"बया लिये जा रही हो. ' । 

उसने कहा--“महाप्रसाद है ।” ` 

भाप बोले-“झहा, महाप्रसाद है, महाप्रसाद के दशै 


रन 
कराना । उसने कपड़ा हटा दिया । वृन्दावन के मंदिरों में "भगवानु 
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के भोग में नित्य ही कढी भोर खीर अवश्य बनती है । इन्होंने 
वढ़ी में के एक पकोड़ी निकाल कर मुख में डाल ली। महा“ 
प्रसाद को १०८ बार नमस्कार किया और उत्त मेहतरानी को 
१०८ बार साष्टाङ्ग प्रणाम किया |” 

राजा साथ ही थे । उन्‍होंने जब यह दृश्य देखा, तो वे हवके- 
बक्कै रह गये । मेरा पुरोहित तो पागल हो गया है। 

उसने कहा--“महाराज, झापको वृन्दावन त्यागने में वडा 
बेष्ट हो रहा है, श्रतः भाप यहीं रहिये। तब उन्होंमे प्रस॑न्नता प्रकट 
करते हुए यह पद गाया--"एक पकीडी सब जग जीत्मो!” 

मैं कहता हैं, महाराज, पकोडी ने सब जग को नहीं जीता है, 
अपितु करत प्रणाम सकल जग जीत्यो ।' 

सवको ब्रह्म बुद्धि से बारबार नमस्कार करने से ही भगव 
साक्षात्कार होता है। भगवान्‌ को आगे से, पीछे से, अपर से, 
नीचे से, सर्वत्र से वारंवार नमस्कार करो! नमस्कार करते ही 
रहो, करते हो रहो । 

सूतजी कहते हैं--"मुनियो ! अ्रजुन पुनः स्तुति करते हुए 
भगवान्‌ को बरवार प्रणाम करने लगा।” भक्ति के उदुरेक में 
स्तुति करते हुए बह कहने लगा--“प्रमो ! यह सृष्टि देव निर्मित 
है । श्रौर इस विश्व ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के एकमाश्न कारण भाप 
देवाधिदेव ही हो, प्रतः थाप श्रादिदेव हैं। झाप इस अपनी 
रबी हुई विविध भाँति की देहों में-पुरियों में-लंटिया विदा 
कर सोते रहते हो पुरियों में शयन करने वाले होने से भयवा 
रिक्त स्थानों को पूरित करने वाले होने से धापको लोग पुरुष इस 
नाम से पुकारते हैं ।” 

हे पुराण पुण्य ! बड़े-बड़े ऋषषि महवियों को भी प्रापके ग्रादि 
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का पता ' नहीं । श्राप कव से हैं इसे कोई नहीं जानता । बहुत 
पुराने होने से ध्राप पुराण माम से प्रसिद्ध हैं। 

हे सर्वालय ! चराचर विश्व के श्राय स्थान भाप हीहें। 
जब प्रलय काल में तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं, तब समस्त जीव 
आप में ही झाश्रय पाते हैं, भाप में ही विलीन हो जाते हैं, जिसमें 
सब कुछ समा जाय उसे निघान कहते हैं, श्राप इस जगत्‌ के 
सथ स्यान होने से विश्व के परमनिघान हैं । 

ऐसी भी बात नहीं, कि झापकी अपरिचर्यवस्था में जीव 
झाकर आपके भीतर विश्राम करते डों । घाप तो सबको जानते 
हँ, स्वजञ हैं, सर्ववेत्ता है। जितने जीव हैं, उन सबके इतिहास 
को आप जानने बाले हैं । 

आप, भगवन्‌ ! वेत्ता ही नहीं ज्ञान का जो विपय है जिसे 
वेद्य विषय कहते है वह वेद्य भी भाप ही हैं। 

हे शाश्वत ! हे स्वामिन्‌ ! जहाँ जाकर जीव फिर लोट कर 
'इस संसार में नहीं राता; बड़ परमघाम भी आप हो हैं । 

' हे भ्रनन्त रूप प्रमो ! यह जो समस्त कार्य वर्ग विश्व है वह 
“थापके हो द्वारा व्याप्त है आप इस समस्त विश्व को पने से ही 
-उके हुए हूँ । आपकी सत्ता के कारण ही यह स्थित है । 

हे सव रूप स्वामिन्‌ ! घाप अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हो । 
चायु बनकर थाप हो चल रहे हो, प्राणियों को जीवन प्रदान कर 
रहे हो । यमराज बनकर झाप ही सब का शासन कर रहे हो, 
जीवों को उनके पाप पुण्यों के प्रनुसार सुख दुःख भुगवा रहे हो । 
आप ही धरनि बतकर सबको जला रहे हो, सवको जिला रहे हो, 
सबको खिला रहे हो श्रीर खिलाये हुए को वश्वानर होकर पचा 
'रहे हो प्राप ही वरुण वनकर जल के जीवों का झाधिपरय कर 
रहे हो, पश्चिम दिशा का लोकपालत्व कर रहे हो । 
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श्राप ही चन्द्रमा बनकर औषधियों में श्रमृत शिचन कर रहे 
हो, सच को जीवन दान दे रहे हो । ब्राह्मणों को वेद पढ़ा कर 
रक्षा कर रहे हो । 

भाप ही इस समस्त प्रजा को उत्पन्न करके उसके पति बन- 
कर प्रजापति रूप में विराजमान हो रहे हो! श्रपने मरीचादि 
पुत्रों से सृष्टि को उत्पन्न कराके पितामह कहलाते हो । 

आप ही सब के पितामह-ब्रह्माजी को उत्पन्न कर, उनके भी 
पिता श्र्थात्‌ हम समस्त प्रजा के लोगों के प्रपितामह बन गये हो । 

जब श्राप एक रूप में नहीं रहते । एक के बहुत बन जाते 
है, तो आपको नमस्कार भी केसे करें। राप अनन्त को भ्रमन्त 
बार ही नमस्कार भी करना चाहिये । श्रत: नमस्कार है भगवन्‌ ! 
प्रभो ! हमारे समस्ते स्वीकार करिये। भापको एक बार, सकी 
बार सहस्नों बार नमस्कार है । टा 

नमस्कार करके रुकना नहीं । रुककर करें भी तो क्या करें। 
नमस्कार करते रहना ही झापकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है 
भतः फिर-फिर नमस्कार है। नमो नारायणाय । नमो भगवते- 
वासुदेवाय । नमः संकर्षणाय च। नमस्ते भगवव्‌ ! गोविन्दाय 
नमों नमः नमस्ते सिते ते जगत्कारणाय । 

प्रभो ! प्रापको सामने से नमस्कार है। पहिले आपको 
नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है समस्त दिशाग्रों में स्थित भाप 
को नमस्कार है। झनन्तवीर्य शालो भ्रमित विक्रमशाली धापको 
नमस्कार है। प्रभो ! श्राप सर्वे रूप हैं, क्योंकि मम्पूणे जगत्‌ को 
भाप व्याप्त किये हुए बेठे हैं प्रत; मेरा बारंबार नमस्कार स्वीकार 
कोजिये । 

सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! इस प्रकार धर्जुमजी भक्ति के 
कारण भत्यन्त विह्वल होकर भगवान्‌ को नमस्कार करते हुए 


अर्जुन द्वारा चमा याचना ' 
[१६] 


संजय उवाच 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादय हे सखेति । 
अज्ञानता महिमानं तवेदं मया प्रमादाख्रणयेन वाऽपि ॥ 
यच्वावहासार्थमसत्कृतोऽस्ति विद्दारशय्यासनमोजनेपु । 


एकोउथवाउप्यच्युत तत्सम तस्क्ामये रवामहमग्मेयम्‌॥ ® 
(श्री मग गी० ११ झ० ४१, ४२ श्लोक 


छप्पय , 
ससा तमुझि के नाथ / अवज्ञा आधिक करों हैं। 
महिमा जाने बिना व्यर्थ की वात बकी है॥ 
बिना "मान सम्मान करे सम्बोधन अढुचित। 
हें यादव ! हे सखा ! कृष्ण ! हे स्वामी अच्युत ॥ 

जो कछु कहो प्रमाद बरा, समरी नहिं महिमा बियी । 
क्षमा करें कहना अयन / विश्वम्भर पालक प्रभो ॥ 


tr 





# हे कृष्ण ! अब तक मैं प्रापको अपना सखा ही मानता था, ऐसा 
मानकर ही मैंने जो हृठ पूर्वक आपको, है कृष्ण ! है यादव ! हें ससा £ 
इस प्रकार कहा, यह सव मैने प्रेम से या प्रमाद से तुम्हारी महिमा करो 
न जानते हुए ही कहा था ॥४१॥। 

हे भ्रच्युत ! मैंने झापते विद्वार, शय्या, भासन प्रौर भोजन मे हंसी 


अजुन द्वारा क्षमा याचना १५९ 


जो हमसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वय में, वीरे में, वेभव में तथा 
समी बातों में उत्तम हैं, वे यदि वेप बदलकर-भ्रपते को छिपा- 
कर-हमारे पाप रहने लगे-हमारी क्षूद्र सेवा करने लगे-हमारे 
अधीन रहकर, दास वनकर अपने को छिपाये रहें, तो हम उनके 
साथ साधारण सेवकों के ही समान वर्तव करेंगे। पीछे हमें पता 
चल जाय, कि ये हमारे सेवक नहीं ये तो हमारे स्वामी वनते 
योग्य हैं, तो हमें कितना पश्चात्ताप होगा। उस समय क्षमा 
याचना के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रायश्चित्त ही नहीं । उस समय 
मन में कंसा पदचात्ताप होता है हाय! हमने अज्ञान में-विना 
इनका महत्त्व जाने कंस-कंसी अनुचित बातें इनसे कह दीं । 
महाराज नल जव जूए में अपना सबस्व हार गये भौर 
इनके भाई ने इन्हें राजधानी से एक वश में सपत्तीक निकाल 
दिया तो ये वनों में भटकते रहे । कलियुग ने इन्हें बहुत कण्ट 
दिया । इनको इनकी पत्नी दमयन्ती से पृथक्‌ करा दिया । इनका 
रूप कुरूप कर दिया। ये अयोध्या के राजा ऋतुपणं के यहाँ 
सारथी का काम करते हुए रथ' चलाने की नौकरी करने रंगे । 
कहाँ तो इतने जगत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित राजा नल और कहाँ 
सारथी का अत्यन्त हीन कार्य । किन्तु वे विपत्ति कै दिन काटने 
को श्रपने को छिपाये हुए सब करते रहे, सब मानापमान सहते 
रहे। धन्त में जब महाराज ऋतुपर्ण को पता चला ये तो 
महाराजा नल हैं, तब उन्होंने उनसे अपने अनुचित व्यवहार के 
लिये बहुत-बहुत क्षमा याचना की । महाराज मल 'नै भी इतज्ञता 


7 यह सडक जी ie 








के लिये जो भी, कुछ कहा हो, श्रथवा एकान्ते मे, या सवके समक्ष आपका 
प्रपमान किया हो, उन सबके हिये में प्रापसे क्षमा माँगता हैं, अगदन्‌ ! 
श्राप अ्प्रमेय हैं॥४२॥ ` ` ~ हे 


AE mig ie. 51 fi 
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प्रकट करते हुए कहा-“महाराज, झापने मेरा बड़ा प्रादर किया 
मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ । अपने घर के समान -रहा। 0 

इधर महारानी दमयन्ती पति pe के कारण र 5 
चिल्लात्तो, भूलती भटकती यात्रियों के साथ किसी प्रकार wa 
चलती अपनी मोसी-चेदिदेश को राजधानी में पहुँच गयी । वह 
उसने अपने को सेरन्धरी (नायिनि) बताया । राजमाता ने क 
पुत्रो सुनन्दा की दासी के रूप में इन्हें रखा । महारानी तो 
चहुत दिनों तक दासो का कार्य करती रही । हा जब राजमा' हि 
का तथा सुनन्दा को पता चला कि यह तो विदर्भराज की पु ड 
महाराज नलकी परनो दमयन्ती है, तो उन्होंने उससे वार-बा 
क्षमा याचना की । ति 

हसी प्रकार जब द्रौपदी सहित पाँचों पांडव, महाराज 5 
के यहाँ अपने को छिपाकर-वेप बदलकर-अज्ञातवास के वर्ष के 
पूरा करने के निमित्त नौकरी करने लगे। तब राजा के घर 
वाले तथा स्वयं राजा भी उनसे सेवकों जेसा ही बर्ताव करते। 
घमंराज तो राजा के सभासद ब्राह्मण बनकर रहने लगे। भीम 
रसौया वनकर भोजन बनवाने का काम करने छगे। भजु ने 
नपुंसक बृहन्नला का वेष वनाकर राजकुमारियों को गाना नाचवा 
सिखाने लगे। सहदेव गोपाल बनकर तथा नकुल, ग्रश्‍वपाल 
बनकर उनकी गोशाला तथा अइवशाला में नौकरी करने लगे | 
दीपदो विराट्‌ महाराज की राजरानी सुदेष्णा के महलों में 
सेरन्ध्री (नायिनि) बनकर सेवा करने लगी । पीछे जब महाराज 
विराट को उनका परिचय प्राप्त हुआ, तो उन्होंने पांडवों से” 
चहुत-बहुत क्षमा याचना की। महारानी सुदेष्णा तो बहुत ही 
अधिक लज्जित हुई कि मैंने अलोक्य वंदिता, अयोनिजा, दुपदराज 
युरी के साथ मैंने दासी का सा वर्ताव किया । 


अजु न द्वारा क्षमा याचना १६१ 


* इन सब.घटवाओ से यही शिक्षा मिलती है, कि सभी को 
भगवान्‌ का ही रूप समझकर-प्राणीमात्र में भगवत्‌ बुद्धि करके- 
सभी का सदासवँदा आदर करना चाहिये । कनी भी किसी का 
भूलकर भो अपमान ने करना चाहिये। किन्तु ऐसा हो नहीं 
सकता। प्राणी भूल जाता है, जैन धर्म है, जीव का भूल जावा 
नेसगिक स्वभाव है। इसीलिये इसे बारम्बार परचात्ताप करना 
पड़ता है, क्षमायाचना करनी पड़ती है। पश्चात्ताप करना, क्षमा- 
साचेना करना यह भी परमार्थ का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है । कृपा 

सागर दयालु प्रभु क्षमा याचना करने पर जीव को क्षमा कर 
देते हैं । वे यदि क्षमा न कर दे तो जीव का उद्धार हो ही नहीं 
सकता । जोष तो सहस्न-सहस्न अपराधों का भाजन ही है । इसे 
एक मात्र भगवान्‌ की कृपा का ही सहारा है । 

` सुतजी कहते हैं--“मुनियों! भगवान्‌ के अलौकिक अह्ट 
ऐन, अदभुत, अधित्य, दिव्य प्रभाष को देखकर शर्जुन का हृदय 
भर रहा था। उनका हृदय उन्हें बारंबार कचोद रहा था, उर 
आस्मग्लाति हो रही थी, महान्‌ पर्चात्ताप हो रहा था। उसी 
त 42234 के आवेश में वे भगवान्‌ से क्षमा याचना करने 
न्लः हर भक 
“' वे वोले--“भगबमु ! आप मेरै अपरांघों को क्षमा कर 
दीजिये ।”, 2 - 

„ -भगवान्‌ ने कहा--“कोई अपराध हुआ हो वो क्षमा भी कर 
च । तुमने कया भ्रपराध किया है?” 

` झजुत ने कहा--“मैं आपको भ्रब तक अपना सखा मानता 
रहाचा।” ८ द्‌ १ ४ 

भगवान्‌ ने कहा--“मैं तो प्राणी मात्र का सखा हूँ, सखा 
आनना तो कोई भपराध नहीं ।” 2 
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अजुन ने कहा--“सखा मानना मले ही अपराध म हो, किन्तु 
मैं तो अब तक भपने को आप से श्रेष्ठ समता रहा या । अपने 
उक्त को प्रकट करने के निमित्त कभौ-कभी तिरस्क्ृत कर 
वाले णेसे वचन कह देता था । ग्रापका तिरस्कार कर बैठता था। 
बड़ों को हु कृत त्यक्रृह करके बोलना उनका अशश्ज-वध ही 
शाखरारों ने वताया है। मैं ऐमे ही श्रापको तिरस्कार सूचक 
शन्शों में सम्वोधन फर बैठता था ।” 

भगवान्‌ पे कहा--“तुम कभी मेरा तिरस्कार तो नहीं करते 
थे । कौन-से ऐसे सम्बोधन कहे 1 जिबके कारण तुम्हें ऐसा पक्षा 
त्ताप हो रहा है ?” 

अजुन ते कहा--' बड़े लोगों का आधा नाम लेना ही उतको 
तिरस्कार है। उनके भागे पीछे सम्मान सूचक श्री या जीन 
लगाना भी उमरा तिरस्कार ही है। मुझे कहता चाहिये था 
हे यादवेष्द्र जी किन्छु मैं ऐसा न कहकर कभौ-क्रभी कह देता 
था। हे यादव ! तुम ऐसा काम कर लाओ। मुझे कहना चाहिये 
था भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी, सो मैं ऐसा न कहकर, “कभी- 
कभी कह देता घा---'हें कृष्ण ! मेरे रथ को जोत लागो ! मुझे 
कहना चाहिये था-हे प्राणाधार ! हे शरख शरण ! हे प्राणी 
मात्र के एक मात्र सुहूद ! सो ऐसा न कहकर कभी कह, देता 
था--“है सखे ! चलो घुम श्रावें।” , 

भगवान्‌ ने कहा--“तो इससे मेरा बिगड़ ही क्या गया ? ” 

अजुन ने कहा--"प्रापका तो कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा ही 
सब फुछ बिगड़ गया। यह सब हुमा अज्ञात के ही कारण । अब 
तक मैं आपकी ऐसी महिमा से भ्रपरचित भा! आपकी महती 
महिमा को जानता नही था ।” : 

भगवान्‌ ने कहा--“भरे, भाई ! हुमने,तो ये सव बातें प्रेम 


